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ओरेम्‌ 
© e 
आय भिक्षु | आय वानप्रत्थाश्षम 
विद्यावाचस्पति [डी. लिट.] ज्वालापुर, हरिद्वार (उ.प्र.) 
प्रधान, agia दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास पिनकोड-२४६४०७ 
सम्पादक 'आर्यगजट'-दिल्ली दिनांक २५-१०-१९८५ 7 


७, भाई श्री बुद्धदेव जी, 
है सादर नमस्ते ! आपका कृपा पत्र दि० ९-१०-८५, मिला। यह 
जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अपने आर्य समाज के स्वर्ण जयन्ती , 
महोत्सव के अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित कर रहे हें । प्रभु 
आपका आयोजन सफल करे। मेरी शुभ कामना स्वीकार करें । 
“निधन धनवान्‌ से डरता है, निर्बल बलवान्‌ से डरता है। 
मूर्ख विद्वान्‌ से डरता है, किन्तु चरित्रवान्‌ से यह तीनों डरते Fu” 
आार्यभिक्षु 
विद्यावाचस्पति (डी. लिट.) 
सम्पादक, 'भार्यगजट'-दिल्ली 
प्रधान, महषि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास 


पुस्तकाध्यक्ष, सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
सदस्य, परोपकारिणी सभा, अजमेर 


ओम्‌ 

आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी का एक मात्र 
प्रगतिशील, जागरूक एवं सुसंगठित संगठन है। 
सदस्यों का परस्पर प्रेम से मिलकर सतत्‌ वैदिक 
धर्म प्रचार और आर्यसमाज की उन्नति में प्रयत्न- ; 
शील रहना एक बहुत बड़ा आदर्श है। इस समाज 
का अतिथि सत्कार सबके लिए अनुकरणीय और 
अनुपम कार्य है । इसी विशेष गुण के कारण बाहर 
से वाराणसी में आने वाले आर्यसमाज के विद्वानों शि 
ओर विद्यार्थियों का यह पमाज एक अच्छा आश्रयः A 
स्थल बना हुआ हे । समस्त सदस्यों के साथ-साथ... 
इस सेवा का सर्वाधिक श्रेय श्री बुद्धदेव जी आर्य के 
परिवार को जाता है। 

आर्यसमाज लल्लापुरा दि० १९ से २२ दिसम्बर 
१९८५ में अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रहा है। इस.; 
per: अवसर पर मैं समस्त सदस्यों के लिए शुभ- 
कामना और आशीर्वाद के साथ-साथ प्रभु से इस! 


महोत्सव की सफलता की हादिक कामना गौश्वरानन्द सरस्वती त्रिवेदतीर्थ 
पा बेदिक.संन्यास आश्रम, गाजियाबाद 
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स्थापित १९०८ ॥ ओ३म्‌ ॥ तार-सार्वदेशिक (Sarvdeshik) 
रजिस्टर्ड १९१४ फोन : 274771 


aioin आर्य प्रतिनिधि स्रा 


mele दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्‍्ली-११०००२ 
श्री व्यवस्थापक जी, 
आर्यं समाज लल्लापुरा, वाराणसी । ~ 
नमस्ते । 
आपका ९-१०-८५ का पत्र प्राप्त हुआ । धन्यवाद | 
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आर्य AAT लल्लापुरा, वाराणसी 
का स्वर्णजयन्ती समारोह १९ से २२ दिसम्बर ८५ तक धूमधाम से 
सम्पन्न हो रहा है। उतर प्रदेश में आर्य समाज लल्लापुरा का प्रान्त 
की आये समाजों में विशिष्ट स्थान है। इसकी गतिविधियों तथा 
उपलब्धियों का अपना इतिहास है । 
इस अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करने की योजना भी है, 
यह जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे आशा है इस स्मारिका के 
द्वारा पाठकों को आर्य समाज को विशिष्ट उपलब्धियों का परिचय 
होगा | 
मैं स्मारिका के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ। | 
रामगोपाल ( शाल वाले ) प्रधान । _- 


संस्थापित १८८६ Fo ओम्‌ फोन-४५९९३ 
१९४३ वि० श्रीमह्यानन्दाब्द-१६१ 


आये प्रतिनिधि सवा उत्तर देश 


श्रोनारायणस्वामो-भवन 
५, मीराबाई मार्ग 
लखनऊ-पिन-२२६००१ 
आदरणीय श्री बुद्धदेव जी आर्य 
सादर सप्रेम TRI 
यह पढ़ कर बहुत THATS कि आर्य समाज लल्लापुरा वाराणसी का स्वर्ण जयन्ती समारोह 
आगामी १९ दिसम्बर से २२ दिसम्बर १९८५ तक मनाने का आप ने निश्चय किया है। साथ ही इस 
अवसर पर आप भव्य स्मारिका भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। देश के अन्दर और बाहर भयंकर 
परिस्थितियां देश को खण्ड-खण्ड कर इसे एक बार पुनः परतन्त्र बनाने का प्रयास करती हुई नजर आती 


हैं। विदेशी लोगो के लिए हमारी उन्नति शूल बन कर रह गई है। इस समय केवल आये समाज की वैदिक _ 


विचार धारा ही देश को बचाने में समर्थवात्‌ है। इस दृष्टि से आर्य समॉज पर कितना उत्तर दायिः, 
आ गया है। आपका आयोजन पूर्णतया सुफल हो और आप की ओर से प्रकाशित स्मारिका निर तर 


लोगों का मार्ग दर्शन करती रहे यही मेरी हादिक शुभकामना है । si 
इन्द्रर।जः , प्रधान ) 
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Pee eT 


° ag प्रिय॑ राजताम 


- विद्यातीर्थ-सुशान्त-गांगपुलिने . वाराणसी या स्थिता , 
यस्यामागमनं बभूव बहुधा शास्त्रार्थ-संकीत्तये । 
किन्त्वेकोऽपि न पण्डित क्षम इहाऽभ्ून्मूत्तिपूजामहो ! 
Saar वितकमक सदृशं दृष्ट्वा दयानन्द ! ते N 


कार्‍्यां तत्र ya! तवाऽतुपदिनः पाखण्डसन्दारणे ; 
ख्यातं चाऽऽयेस्माजनामभवनं संस्थाप्य रल्लापुरे । 
2 स्मारं स्मारमहो! सदेव भवते यच्छन्ति श्रद्धाञ्जलिम्‌ , 
तस्येदं बहु दीप्यते हितकरं वर्ष प्रियं राजताम्‌॥ 


--डॉ० प्रशस्यमित्रः शास्त्रा 


बी २९, आनन्द नगर, रायबरेली 
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Áy al 
आदर्श आये समाज लल्लापुरा, वाराणसी 
( बेचन fag, अधिष्ठाता आर्यवीर दळ, उ० प्र० ) 

मैं आर्य समाज लल्लापुरा को सन्‌ १९५५ से जानता Fl उस समय मैं आये वीर दल में 
दलपति चुना गया था । श्री राम गोपाल आर्य नगर नायक थे । श्री मेवालाल आये ( वर्तमान प्रधान ), 
श्री बेचनराम आर्य व श्री बुद्धदेव जी आर्य केन्द्र, जिला व नगर आये वीर दल, वाराणसी के प्रमुख 
अधिकारी तथा सक्रिय कार्यकर्ता थे । जिनक्रो मैं दल के माध्यम से नजदीक से जानता हूँ । 

५० वर्ष के अन्दर ही आलीशान आये समाज मन्दिर का निर्माण, पुस्तकालय व वाचनालय 
का प्रबन्ध, आर्यवीर दल का संचालन, वैदिक साहित्य-विक्रय, वाषिकोत्सव तथा वेद प्रचार सप्ताह में 
अच्छे विद्वानों को बुलाकर प्रचार कराना--ये सब it नियमित कार्य हैं जो अन्य आये ससाजों के लिये 
एक आदर्श है। आप सब का चरित्र, सेवा, त्याग, समाजे झे निष्ठा, अतिथि सेवा, सामाजिक सेवा 
आदि ही आर्य समाज के प्रगति का कारण है । जो आर्थ वीर देन है। 

अतः प्रत्येक आये समाज के प्रगति के लिये अपने यहाँ आर्य वीर दल की शाखा नियमित चालू 
करनी चाहिये | 

अन्त में मैं भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि आये समाज लल्लापुरा, उसके अधिकारी व सदस्य 
Dai दूना रात चौगुना बढ़ते रहें। यही स्वर्ण जयन्ती समारोह के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामना व 
। से प्रार्थना है । 


f aaa fag 


Ae अधिष्ठाता आयं वीर दल (Fo So) 
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आय समाज के" प्रवतक+ =; ७. 
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महषि दयानन्द सरस्वर्त 
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त्यदेव शास्त्री महोपदेशक 
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व्यतौर्थ 


Fo Jo पी० चोधरी का 
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O- ERORE भार्यं समाज मन्दिर का उद्घाटन करते हुए 


नब रि 


गीर शास्त्री ( १६६५ ) 


प० प्रकाशव 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्रौ रामकृष्ण आये ९३० श्री शिवनाथ प्रसाद आये स्व० नरोत्तम Hie 
संस्थापक gaen संश्यापक सदस्य 
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RG : aes) ey 
wala रणंजय fag, अमेठो 


qo ्रकाशबोर शास्त्री, वाषिकोत्सव पर 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में भाषण करते/हुए (१६६५) 


o E In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Slo आनन्द प्रकाश श्री बेचन fag, अधिष्ठाता श्री अवघ बिहारी खन्ना 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आये बौर दल Jo Fo संचालक पूर्वी Goss eng वीर दल 


पूज्य महात्मा आनरद स्वामो यज्ञशाला का शिलान्यास करते हुए (१६६७) 
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Slo ज्वलन्त कुमार शास्त्र श्री श्रीराम शास्त्री श्री atezara आये, अधिष्ठाता 
प्राध्यापक, अमेठो सदस्य आये बोर दल, Alo स० लल्लापुरा 


४७७७» 


ya महात्मा आनन्द स्वामी, अतिथि गृह का उद्घाटन करते हुए ( १९६७) 
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Sy रामलखन भार्य 
अन्तरंग सदस्य 


स्व० श्री बदलराम भार्य 
संस्थापक 
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श्रौ विन्देशबरी सिंह श्रौ रामप्रसाद पाण्डेय संगीताचायं 
भजनोपदेशक मजनोपदेशक 


दानवोर स्व० श्री सलगुराम जो स्व श्रौ किशनचच्द्र आये 
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काशौ नरेश श्री ईश्वरी नारायण सिंह 

तथा अमेठौ नरेश श्रो लाल माघव सिंह 
डे fi 
agfa दयानन्द का प्रसिद्ध काशो-शास्त्रार्थ 
काशी नरेश के सभापतित्व में अमेठी नरेश 
के भानर्दबाग (दुर्गाकुण्ड) में हुआ थी । 
कातिक सुदो द्वादशी Taq १९२६ fao 
तदनुसार १८६९ Fo 


र कृण्वन्तो eset 
महर्षिदयानन्दकाशी शास्त्रार्थस्मृति स्थल 


Fa CM कुएड वागणार 
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श्री ज्वाला प्रसाद आये, उपमंत्री 


आयोप+त्तिनिधि सभा, andy 


श्री नरदलाल आये श्रो ईशबर चन्द्र आये श्री जगतनारायण मौय 
सदस्य सदस्य सदस्य 
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पूज्य qo ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


] RS 


हः डा० प्रज्ञा देवी सुश्रो मेघा देवी 
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विश्वानि देव सवितडुंरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तच आ सुव यजुर्वेद/३०/३ 


भाष।र्थ-हे सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप | हे अनन्तसामर्थ्ययुक्त ! हे परस- 
कृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! ( देव ) हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ का और 
विद्या का प्रकाश करने वाळे हैँ तथा सब आनन्दों के देने वाले हैं, ( सवितः ) हे सर्वंजगदुत्पादक 
सर्वशक्तिमान्‌ | आप सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हैं, ( न: ) हमारे ( विश्वानि ) सब्र जो (डुरितानि ) 
दुःख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप ( परासुव ) दूर कर दीजिए, अथं i हम से 
उनको और हमको उनसे सदा दूर रखिये, ( यड्भद्रं ate जो सब दुःखों से रहित कल्पाण है, जो कि 
सब gal से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कोजिए | सो सुख दो प्रकार का हे - एक 
जो सत्य विद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात्‌ arafa राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर से 
a उत्तम सुख का होना, ओर दूसरा जो कि निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें 
ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र कहते हैं ( तन्न आ सुव.) उस. सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से 
प्राप्त करिये | f 
यस्मिन्नृचः साम यजूशषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा:। 
akikaa सर्वमोतं प्रजातां aÑ मन: शिवसडूल्पमस्तु ॥ यजुर्वेद ३४/५ 


भाषार्थ--( यस्मिन्नृचः ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! ( ऋचः ) ऋग्वेद <( यजँ 

यजुर्वेद और इन तीनों के अन्तर्गत होने से अथर्ववेद भी, ये सब = ALS ae 
विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता है, ( यस्मिंश्चि० ) जिसमें सब प्रजा का चित्त जो 
स्मरण करने की वृत्ति है सो सव TA हुई हे, जैसे, माला के मणिये सूत्र में गँठे हुए होते हैं, और जैसे रथ 
के पहिए के बीच भाग में आरे लगे होते हैं कि उस काष्ठ में जैसे अन्य काष्ठ लगे रहते हैं ऐसा जो मेरा 
मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो सोक्ष और सत्यधर्म का अनष्ठान तथा -असत्य के 
परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो । जिस मन से हम लोगों को आपके किये वेदों 
के सत्य अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश हो । - 


Ca 


[ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका! से ] 
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सम्पादकोयम्‌ 


आर्य समाज लल्लापुरीं, वाराणसी की स्थापना ५ मार्च १९४३ ई० को हुई । इसके पुर्व यह संस्था 
“आये नवयुवक सभा” के नाम से ८ दिसम्बर १९३५ ई० को गठित हुई थी। अतः अपने पूर्वरूप की 
५० वीं वर्षगाँठ पर यह आर्य समाज स्वर्ण जयन्ती' मना रहा है 

काशी का महषि दयानन्द के जीवन में तथा आर्य समाज के इतिहास में महत्त्वपूर्ण योग हे । 
aries नुदि द्वादशी दिन मंगलवार संवत्‌ १९२६ विक्रमी तदनुसार १६ नवम्बर १८६९ ई० को दुर्गा- 
कुण्ड के समीप अमेठी नरेश राजा लाल माधव fag जी के आनन्द बाग में काशी नरेश के सभापतित्व में 
स्वामी दयानन्द से काशीवासी पण्डितों का 'मूर्तिपूजा” विषय पर शास्त्रार्थ हुआ । यद्यपि काशी के पण्डितों 
ने छल कपट से काम लिया, पुनरपि सत्य का प्रकाश चहुँ ओर हो गया, पुरे भारतवर्ष में और बिदेशों में 
भी इस शास्त्रार्थ के बाद स्वामी जी की चर्चा होने लगी और उनका यश तथा बेदुष्य दिग्दिगन्त में व्याप्त 
हो गया। इसके वाद ही स्वामी जी कलकत्ता निमन्त्रित किये गये। तत्कालीन हिन्दू धर्मे के 
सुधारकों, विद्वानों महापुरुषों तथा विदेशी सरकार का भी ध्यान स्वामी जी की ओर गया । ऋषि दया- 
नन्द भी अपने गुरु को दिये वचन के अनुसार अपनी आषं प्रतिभा से शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की दुन्दुभि 


बजाने लगे | 
स्वामी दयानन्द काशी शास्त्रार्थ से पूर्वं भी एक बार काशी आये थे और शास्त्रार्थ के बाद भी यहाँ 
५ बार आये | अपनी सातों बार की यात्रा प्रसङ्ग में स्वामी जी १३ वर्ष से भी अधिक यहाँ रहे । प्रथम 
बैदिक यन्त्रालय यहीं खोला गया और स्वामी जी के प्रारम्भिक ग्रन्थ तथा जगत्‌ प्रसिद्ध “सत्यार्थ प्रकाश' 
( प्रथम संस्करण, उनके जीवन काल में ) यहीं से छपे। अपने कर कमलों से स्वामी जी ने आर्य समाज 
की स्थापना भी (सातवीं बार काशी आने पर ) चैत्र शुक्ल ६ संवत्‌ १९३७ अर्थात्‌ १५ अप्रैल सन्‌ १८८० 
ई० को की। 
स्वामी जी के निर्वाण के बाद भी काशी का महत्त्व आर्यं समाज की गतिविधियों को लेकर तो कम 
लेकिन आये विद्वानों के निर्माण तथा कार्यं अध्ययन-अध्यापन, प्रकाशन तथा आर्य विद्यालयों की EAT- 
पना ) के क्षेत्र में महत्त्वपुर्ण रहा | लगभग सभी आये विद्वान्‌ अपने अध्ययन के प्रसङ्ग में काशी आये । 
स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी दर्शनानन्द (to कृपाराम ) आर्यमुनि जी, To शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ, To 
रुद्रदत्त शास्त्री सम्पादकाचार्य स्वामी वेदानन्द जी, स्वामी आत्मानन्द, ( to मुक्तिराम उपाध्याय ) 
स्वामी नित्यानन्द जी, स्वामी ब्रह्मामुति, राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री ( स्वामी ध्रूवानन्द जी ), स्वामी त्यागानन्द 
जी, sto मंगलदेव शास्त्री, पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, To Ho पी० चौधरी काव्यतीर्थ, to देवदत्त शर्मो- 
पाध्याय, डॉ० सूर्यकान्त, To सुखदेव विद्या वाचस्पति, to युधिष्ठिर मीमांसक, आचार्य विश्वश्रवाः 
व्यास, Go वैद्यनाथ शास्त्री आदि संन्यासियों, विद्वानों तथा उपदेशकों की एक लम्बी परम्परा है, जिनका 
सम्बन्ध काशी से रहा और जिन्होंने आर्य समाज के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काये किया । काशी हिन्दू विश्‍व 
विद्यालय के अरबी विभाग के प्राध्यापक मौलवी To महेश प्रसाद जी आलिम फाजिल हारा स्वामी दया- 
नन्द की जीवनी तथा कृति के प्रसङ्ग में महत्त्वपुर्ण अनुसन्धानात्मक लेखन और उनकी पुत्री Ho कल्याणी 
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का वेद विभाग में प्रवेश की घटना आर्य समाज के इतिहास की एक महती उपलब्धि है । गुरुकुल कांगड़ी, 
गुरुकुल वृन्दावन, गुरुकुल ज्वालापुर तथा गुरुकुल झज्झर प्रभृति आर्य समाज के प्रमुख शिक्षा संस्थाओं 
में महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थों के अध्यापक काशी के पण्डित ही थे-स्वामी गुद्धबोद्ध तीर्थ, To ० काशी नाथ 
शास्त्री, to शालिग्राम शास्त्री तथा do विश्‍व प्रिय शास्त्री आदि। स्वामी दयानन्द द्वारा काशी में 
स्थापित आर्य विद्यालय में कभी प्रसिद्ध fasta do शिवकुमार शास्त्री ( पं० कमलापति त्रिपाठी के 
मातामह ने भी पढ़ाया था ) छठे दशक तक स्व० पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा काशी में पाणिनि विद्यालय 
का संचालन तथा महत्त्वपूर्ण शोध पत्रिका 'वेदवाणी' का प्रकाशन आर्यं समाज के साहित्यिक तथा 
बौद्धिक इतिहास की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही हे । 

हमने ऊपर की पक्तियों में महर्षि दयानन्द, काशी और आर्य समाज के सम्बन्ध में संक्षेप में 
दिग्दर्शन कराया है । जागरूक आर्य समाज लल्लापुरा वाराणसी की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रकाशित 
होने वाली इस स्मारिका में हमने प्रख्यात विद्वानों के महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक लेख काशी से सम्बद्ध आये 
विद्वानों का परिचय तथा 'समाज” का इतिहास को संकलित करने का प्रयास किया है। मेरी तुच्छ मति 
के अनुसार आर्य समाज का केन्द्रीय आधार उसके वेदिक सिद्धान्त हैं, जिसकी ओर स्वयं अब आर्यं समाज 
के कर्णधारों का ध्यान भी समुचित नहीं है । मुझे लगता है कि आर्यं समाज को एक हिन्दुवादी साम्प्र- 
दायिक ढाँचे में रखने या प्रस्तुत करने का जाने-अनजाने षड्यन्त्र हो रहा हे । परन्तु ऐसा करना आर्य 
समाज की क्रान्तिकारिता को समाप्त करना है और उसके लिए आत्मघाती कदम भी हे । भारत वर्षे में 
नई परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाइयत के षड्यन्त्र से हमें जहां जोरदार मुकाबला करना है वहाँ 
उतनी ही शक्ति से हिन्दू समाज के पाखण्डों, रूढियों, धार्मिक अन्धविश्वासों तथा जातिवादी शक्तियों को 
भी बेनकाब करना है । इसी से आर्यं समाज को शक्ति प्राप्त होगी और दूसरी शती में उसको सार्थकता 
भी सिद्ध हो सकेगी । 

हम अपने विद्वान्‌ लेखकों, कवियों, विज्ञापन दाताओं, आये समाज के अधिकारियों तथा सहयोगी 
सम्पादक मण्डल के सदस्यों के बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने हमें अपना-अपना सहयोग देकर इस स्मारिका 
को संग्रहणीय बनाने में योग दिया है । 

अपने सीमित साधनों, विलम्ब से प्राप्त तथा अन्य कारणों से हम 'स्मारिका' में जिन विद्वानों के 
लेख नहीं प्रकाशित कर सके हैं, उनसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं । 


--डॉ० ज्वलन्त कुमार शास्त्री 
प्रधान सम्पादक 
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वेदमाता गायत्री 


--श्रीमती सावित्री देवी शर्मा, 
सा हित्य-पुराणेतिहास-वेदाचार्य, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी साहित्य रत्न) 
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वेदों में 'गायत्री' मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है। शास्त्रों में गायत्री की महिमा गाई गई है। 
इसका माहात्म्य इसलिए हैं कि इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धियों 
को सत्यमार्ग की ओर प्रेरित करे । गायत्री एक छन्द है. जिसमें अनेक मन्त्र आबद्ध हैं । गायत्री 
नाम से एक मूर्ति का निर्माण तथा उसे माता का नाम देकर नया ढोंग एवं पाखण्ड का प्रचार 
प्रसार इन दिनों एक संस्था द्वारा बड़े जोर शोर से किया जा रहा है जो पूर्णतः वेद विरुद्ध है। 
वस्तुत: गायत्री मन्त्र का तात्पर्यं तथा उसकी शास्त्रीय व्याख्या कया है? इसे इस लेख में 
विदुषी लेखिका ने प्रस्तुत किया है--सम्पादक । 
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वेद के समस्त छन्दों में गायत्री छन्द प्रधान है। इस छन्द में आवद्ध गायत्री मन्त्रको गाने 
बाळे के प्राणों की रक्षा करने के कारण इसे वरदा वेदमाता 'गायत्री' कहा गया है । प्रयोक्त, गयत्राणात्‌ 
गायत्रीति गय इति प्राणाः' गय का अर्थ प्राण है। गायत्री का उपासक द्विजोत्तम बनकर उत्तम पुरुषार्थं 
के साधन का अधिकारी हो जाता है। इस छन्द में तीन चरण तथा चौबीस अक्षर हैं । इस देवी का 
प्रथम पाद भूमि अन्तरिक्ष, ययौ आठ पादों वाला है। अर्थात्‌ साधक जिस समय भूः, भुवः स्वः का उच्चा- 
रण करता है तव वह अपने को भूमि, अन्तरिक्ष और द्यु लोक से सम्बन्धित मान लेता है । यह लोक त्रय 
उसे अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं । वह त्रिलोक विजयी बनने की आकांक्षा करता है। 'तत्सवितुर्व tory’ 
यह गायत्री माँ का प्रथम चरण है। जिसमें “ऋतचो यजूंषि सामानीत्यष्टाक्षराणि' अष्टाक्षर हवा एक 
गायत्र्यंक पदम्‌ | एतदु हैवास्य्रा एतत्‌ सः । यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति । योऽस्या एतदेवं पदं वेद” 
(शतपथ १४४ १४।५।१५।१-२) Feat यर्ज[षि सामानि’ में आठ अक्षर हैं। यही अष्टाक्षर गायत्री का 
एक पद है । निर्मात्री देवी गायत्री के द्वितीय चरण 'भर्गो देवस्य धीमहि” की साधना वेदत्रयी के निखिल 
ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि का मूळ है । ऋग्यजुः साम प्रतिपादित विद्याओं से प्राप्य फल पर उसका 
पूर्णाधिकार हो जाता है । वेदज्ञ पण्डित ही इस द्वितीय पाद के मर्मको पहचानता है। स्मृति, मेधा, 
ऋतम्भरा प्रज्ञा को देने वाली माता वेद के गम्भीर अर्थो को प्रकट कर देती है । द्वितीय पाद की उपासना 
का अर्थ है वैदिक ज्योति का अन्तःकरण में प्रकाश । शिवसङ्कूलप सूक्त के मन्त्र “यस्मिन्नूच, साम यजूँषि 
afer प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः” के अनुसार रथ की नाभि में संलग्न अरो के समान मानस मन्दिर 
में प्रतिष्ठित चारों वेदों का ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है । 
गायत्री का तृतीय पाद "प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराणि। अष्टाक्षर हवै एक गायत््येकपदम्‌। एतद 
हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि तावद्ध जयति । योऽस्या एतदेव पद वेद? | (शतपथ) धियो यो नः प्रचोद- 
` यात्‌ आठ अक्षरों वाला है । इसका स्मरण प्राणवळ वर्धक है । 'धी' इति कर्म नाम (निरुक्त) परमात्मा 
हमारी कर्ष शक्ति को सन्मार्ग में प्रेरित करे । मनोवैज्ञानिक प्रयोग है ! जिसकी प्राण शक्ति शुभ कर्मो में 
' व्यय की जाती है उसका प्राणायाम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है । पापियों का प्राण सर्वथा क्षीण 
होता रहता है। मनसा-वाचा-कर्मणा तीनों का अशुभ प्रयोग“तत्काल प्राणबल को घटाता है । 
TH है मन के द्वारा किया गया अशुभ चिन्तन जहाँ मनोबल को अत्यन्त क्षीण कर देता है 
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उसी समय मानस सर में उठी हुई शिवसङ्कुल्प की तरङ्ग शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तिकों 
शतगुणा बढ़ा देती हैं । 

मन्त्र में तृतीय पाद की प्रार्थना वस्तुतः प्राण विज्ञान के गूढ रहस्य को प्रकट करती है। इस चरण 
की उपयोगिता को समझने वाला व्यक्ति मेधावी बनकर सर्वदा सहर्ष लोकहित में सर्वस्व समर्पण करने 
को saa रहता है । निष्पाप व्यक्तित्व ही प्राण शक्ति का अजस्र स्रोत है। कुमार्गे गामो सर्वदा दीन हीन 
तथा सन्मार्गे का पथिक धन बल की क्षति हो जाने पर भी अक्षीण दीखता है । क्योंकि उसका प्राण तन्तु 
बलिष्ठ है । इस पवित्र कर्म साधना से गायत्री के तृतीय चरण की उपासना करके साधक तुरीयावस्था को 
प्राप्त कर लेता हे । शतपथ में रिखा है-- 

“अथास्या एतदेव दशतं पद्मिति परोरजाय एष तपति। यद्‌ वे चतुर्थ तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश 
इव ह्येष परोरजा इति सर्वमुह्य वेष उपर्युपरि तपत्येवं हैव श्रिया यशसा तपति। योऽस्या एतदेवं पदं 
वेद” ( शतपथ १४/१/१५/४ ) 

गायत्री के पूर्वोक्त तीन पादों में जगद्‌ रचना, ईस्वरोपासना, वेद ज्ञान तथा बौद्धिक सुधार की 
प्रक्रिया का वर्णन है। इन तीन अवस्थाओं ईइवर दर्शन प्रकृति के बाह्य स्वूपों में झळकता Sl इनसे 
ऊपर उठने पर जीवात्मा अन्तर्मुख हो जाता है। वही तुरीयावस्था है। परोरजा अर्थात्‌ प्रकाशित लोकों 
से परे जहाँ उस परम शक्ति का तेज भासित होता है । वस्तु की अनुपस्थिति में जिस प्रकार उसका अभाव 
स्वतः लक्षित होने लगता है उसी प्रकार भावमयी उन तीन अवस्थाओं के न रहने पर अभावयुक्त परोरजा 
ठुरीया दशा प्रकट हो जाती है। यदि इन पादों को वाचक या साधन कर्म कहा जावे तो तुरीया वाच्य 
या साध्य कोटि में आ जायेगी अर्थात्‌ गायत्री के तीन चरणों की साधना का फल “शान्तम्‌ शिवं gag” 
तुरीयावस्था है । इसी तुरीय परोरजा पद को पाकर आत्मा परमेश्वर का साक्षात्कार गुणों के माध्यम से 
करता है । सांसारिक पदार्थो में किसी गुणी का दर्शन आज तक दृष्टा को अनुभूति में नहीं आया । दर्शन 
केवळ गुणों का हुआ करता है। आत्म चक्षु से परोक्ष साधनों द्वारा दिव्य ज्योति का पावन प्रत्यक्ष सम्भव 
है। माँ गायत्री का परम पद निस्सन्देह ज्ञानालोकित सत्य में प्रतिष्ठित हैं। लोक में प्रायः उसी व्यक्ति 
का कथन विश्वसनीय होता है जो कहता है “अहमदशंम्‌” मैंने देखा है । “अहमश्रौषम्‌'' कहने वाले श्रोता 
का विचार दृष्टा के समक्ष मिथ्या प्रतीत होता है। ईश्वर सत्य बल में प्रतिष्ठित हे । सत्य घ्राण बळ में 
निहित है। दुर्बल भीर व्यक्ति सत्य को छोड़ असत्य को ग्रहण करने में नहीं हिचकते। बल, प्राण, गय 
समानार्थक शब्द हैं । “प्राणा वै गयास्तत्र प्राणां सतत्रे TIS गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम” सा यामेवांसू 
सावित्रीमन्वाहै वैवं सा यस्मा अन्वाह तस्य प्राणांस्त्रायते ( शतपथ १४|४/१५/८ ) अर्थात्‌ प्राण को रक्षा 
करने से इसे 'गायत्री-सावित्री' कहा गया,है । अन्य शाखा विशेषज्ञ विद्वान्‌ इसे अनुष्टुभ वाणी भी कहते 
हैं। अनुष्टुभ छन्दो से युक्त सावित्री का उपदेश यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी को करने का आदेश दिया 
गया है । कुछ आचार्ये अनुष्टुभ छन्द वाली सावित्री के उपदेश का निषेध करते हैं “तां हैतामे के सावित्री 
मनुष्ट्भमन्वाहुर्वागनुष्ट्भेतद्‌ वाचमनुब्रम इति न तथा कुर्यात्‌ गायत्रीमेव सावित्रीमचुब्र्यात्‌ । यदिह वा 
अप्येवंविद वीहलव प्रतिगृह्ाति न हैव तद्‌ गायत्र्या एवञ्चन पदं प्रति” ( शतपथ १४/५/१५४८ ) । अन्य 
ऋषियों का इस विषय में मतभेद है । उनके विचार में अनुष्ट्भ छन्द वाली सावित्री मे केवल सरस्वती 
शक्ति का उपदेश है। ब्रह्मचारी के लिये त्रैलोक्य, तविय तथा सर्व प्राणात्मक गायत्री सन्त्र का उपदेश 
होना चाहिये । जिससे वह सकल ब्रह्माण्ड का ज्ञात प्राप्त कर सके अनुष्टुभ सावित्री का उपदेश सरस्वती 
समपेण के तुल्य होने पर भी गायत्री की अमुल्य निधि के समक्ष नगण्य सा है । अतः “गायत्रीमेवानुबूयात्‌”” 
ऐसा गायत्री के विद्वानों का मत है । व्यि: 
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आय समाज और हिन्दू सम्प्रदाय 
__स्वासो सत्यप्रकाश सरस्वती 


आयं और हिन्दू 


मेरा सन्देश है--कि आर्य बनने का प्रयत्न करो, हिन्दुत्व को अपने भीतर से निकाल दो | स्वामी 
दयानन्द को हिन्दुओं से प्यार था, भारत की संस्कृति से प्यार था । वे हिन्दुओं को मुसलप्तान या ईसाई 
बनने से बचाना चाहते ये । वे तो अभारतीय मुसलमानों और इसाइयों से भी प्यार से कहते थे कि आर्य 
बनो, और सम्प्रदायवादिता छोड़ो । स्वामी दयानन्द को विश्‍वास था, कि पौराणिक हिन्दू वेदों में आस्था 
रखता है, इसलिए ag उन बातों को आसानी से छोड़ देगा, जो वेद-प्रतिपादित नहीं हैं । काशी के 
पण्डितों से महषि ने बार-बार कहा कि वेद में मूर्ति-पूजा या पाथिव-पूजा दिखाओ । मूति-पूजा यदि 
वेद प्रतिपादित नहीं है, तो मन्दिरों में पत्थर की मूति-पूजा करना-कराना छोड़ दो । शास्त्रार्थो में 
पण्डित पराजित हुए, पर उन्होंने मूति-पूजा नहीं छोड़ी। मूति-पूजा करने-कराने में पण्डितों का स्वार्थे 
था । वेद में मूति-पूजा नहीं है, तो इससे क्या ! पुराण तो मूर्ति-पुजा का प्रतिपादन करते हैं--फिर gia- 
पुजा क्यों न की जाय ? आप याद रखिग्रे -जब तक हिन्दू हिन्दू है, तब तक वह मूति-पूजा का विरोध 
नहीं कर सकता । स्वामी दयानन्द कहा करते थे कि मूर्ति-पूजा ईश्वर तक पहुँचने को प्रथम सीढ़ी नहीं 
है, यह तो वह खायी है, जिसमें गिरकर फिर ऊपर उठना या बाहूर निकलना अत्यन्त कठिन है । 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू शब्द भारतीय साहित्य का शब्द नहीं है। हमारे देश के प्राचीन 
वासियों ने अपने को हिन्दू कभी नहीं कहा । संस्कृत भाषा का शब्द न होने के कारण इस शब्द का प्रयोग 
वेद, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण किसी भी ग्रन्थ में नहीं हुआ । भारतीय संस्कृति और संस्कृत- 
साहित्य का अटूट सम्बन्ध है, अतः इस देश का न तो नाम हिन्द या हिन्दुस्तान हो सकता है, और न 
यहाँ के रहने वाले हिन्दी या हिन्दू कहला सकते हैं । हिन्द या हिन्दु शब्द “सिन्धु! का अपभ्रंश अवश्य है । 
पञ्चिमोत्तर से जी विदेशी भारत में प्रविष्ट हुए, उन्हें भारत में आने पर 'सिन्धु' नदी पार करनी पड़ी 
थी । सिन्धु के उस पार वे थे, इस पार हम Al हम उन्हें “सिन्धु पारी” कहते थे, वे हमें 'सिन्धु पारी” 
कहते थे । प्रयाग में गंगा के इस पार उस पार रहने वाले एक दूसरे को गंगा पारी कहते हैं । इस प्रसंग 
में विदेशी लोग ( यूनान और पारस-अफगानिस्तान के छोग ) हम अर्थात्‌ भारतीयों को हिन्दी या हिन्दू 
कहने लगे | इण्डस ( सिन्धु ) से हमारे देश का नाम इण्डिया पड़ा । हम इण्डियन कहलाने लगे । 
भारत के पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी है; जिसके नाम पर हमने अपने पूर्वी पड़ोसी देश को वर्मा या 
ब्रह्म देश कहा । 
हमारे देश के कई पुराने नाम हैं--आर्यावत्त, भारत, भारतवर्ष, भरतखण्ड इत्यादि | आर्य इस 
देश के वासियों के गौरव का नाम है । धनी प्रतिष्ठित सुसंस्कृत व्यक्ति को आर्य कहते हैं । आये का अर्थ 
ईइवरपुत्र है, ऐसा निरुक्त के आचार्य यास्क ने कहा है। आर्य को वैश्य का पर्याय मानते हैं क्योंकि वह 
द्रव्य या सम्पत्ति का मालिक है । ब्रह्म, राजन्य, आर्य और Ya चार वर्ण माने जाते हैं ( ब्रह्म राजन्याभ्याँ 
शूद्राय चार्याय-यजुर्वेद ) । किसी भद्र पुरुष को हम प्यार और आदर से आर्य, आर्यपुत्र ( अज्ज, अज्ज 
gT) सम्बोधित करते थे । आर्य शब्द के महत्व पर अलग एक लेख लिखा जा सकता है। 
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N “हिन्दू” शब्द हमारे विघटन का प्रतीक है । राष्ट्र, जाति या समष्टि को संघटित करने के लिए 
एकाधिक अथवा एक समन्वय-प्रतीक आवश्यक है। आर्य एक सुसंघटित सांस्कृतिक जाति थी। आपस में द्वेष 
और कलह उत्पन्त हुए-धर्म के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर, स्वार्थ और सत्ता के नाम पर । बाहर 
से जो आक्रामक आये और यहाँ बसे किन्तु वे जब आत्मसात्‌ नहीं हुए, तो वे भी हमारे विघटन के कारण 
बने । समय-प्रमय में जो समूह परस्पर विरुद्ध, एक दूसरे के द्व षी थे, जिनके अलग-अलग स्वार्थ थे, वे टकड़े 
ही इस समय fag नाम से सम्बोधित किए जाते हैं। भारत में रहने वाला वह विघटित समुदाय जो 
मुसलमान या ईसाई नहीं है, या पारसी नहीं है, आज हिन्दू कहलाता है । अनेक अर्थों में ईसाई संघटित 
है--ईसा, ईश्‍वर और वाइविल में आस्या रखने वाला | मुसलमान भी संघटित समुदाय है-खुदा, मुहम्मद 
और इसलाम या कुरान में आस्था रखने वाला। किन्तु अपने देश में हिन्दू उस विघटित वर्ग का नाम है, 
जिसमें आस्तिक भी है, नास्तिक भी हैं; शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी हैं; सगुणोपासक हैं निगु णो- 
पासक ह > उपासना में विश्वास न रखने वाले भी हैं, शैव भी हैं, तो उनसे लड़ने वाले वेष्णव भी 
है । नदियों, वृक्षों और चौरस्ते के पूजने वाले भी हैं, और मुसलमानों की wal पर चादर चढ़ाने वाले भी 
हैं। जितने प्रकार के विघटनों की कल्पना हो सकती है, वे सब इस देश में विद्यमान हैं। हनुमान 
चालीसा, श्रीमद्भगवद्गीता, तुलसी की रामायण, या सत्यनारायण की कथा से प्रेरणा लेने वाले व्यक्तियों 
से लेकर सन्त और सूफी सम्प्रदाय तक के व्यक्ति आपको हिन्दू वर्ग में मिलेंगे। भारत की सीमा के भीतर 
इनके विविध मन्दिर और तीर्थस्थान हैं। सभी प्रकार की गप्पो से भरे इनके पुराण हें । अभिप्राय है 
कि मुसलमानों और ईसाइयों या बौद्धों की तरह इनको एक सूत्र में बाँधने वाली कोई चीज नहीं है 
क्रिन्हीं दो मन्दिर में एक सी पूजा-प्रार्थना स्तुति नहीं और अनपढ़ मूर्ख हिन्दू तो हर मूर्ति के सामने शिर 
TAA चला जाता है। यह है हिन्दू का विघटन-स्वरूप जिसका कतिपय विद्वानों ने “उदारता नाम दे 
wal है। हिन्दू अपनी gAn को सहनशीलता कहता है, पर इसका इतिहास तो कुछ और ही बताता 
है । जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध विचारों का उपदेश दिया, तो हिन्दुओं ने उनका विरोध किया । जब जैन 
gfaat ने अपनी आचार पद्धति को जन्म दिया, तो हिन्दुओं ने उनका तिरस्कार करके जैनियों पर अत्या- 
चार किए । कल्कि का अवतार जैनियों को परास्त करने के लिए ही हुआ था । नैव गच्छेत्‌ जैन-मन्दिर 
की बात उस समय के हिन्दुओं ने की और उन्हें नास्तिक घोषित किया । बौद्धो को शंकराचार्य ने सा 
में उन्सुलित कर दिया । हिन्दुओं के अत्याचारों से पीड़ित होकर देश के पूर्वांचल में बोद्ध सामुहिक रूप 
से मुसलमान वन गये । जब कभी भी कोई नयी विचारधारा प्रस्तुत हुई, हिन्दुओं ने प्रारम्भ में उनका 
घोर विरोध किया । आयं समाज के प्रति भी प्रोरम्भ में हिन्दुओं ने इस प्रकार की कटुता दिखायी । 
प्रकार कई शतियों से भारत का तथाकथित हिन्दू अत्यन्त अनुदार और अप्रगतिशील रहा है। जब विरोक 
करते-करते थक जाता है तो वह अपनी निर्बलता और निर्ममता का नाम उदारता और सहनशीलता रख 
लेता है । परास्त होने पर आज का हिन्दू भारत में शंकराचार्य के गीत इसलिए गाता है कि उन्होंने बौद्धो 
को देश से निकाल कर छोड़ा, और फिर यही हिन्दू ब्रह्मदेश के बौद्धों के साथ आत्मीयता के सम्बन्ध 
जोड़ने को तैयार हो जाता है--इस तर्क पर कि तुम भी मुतिपुजक हो और हम भी मृतिपूजक हैं le 

S भारतवर्ष में जिस प्रकार का त-जागृत सं ष्ठीय स्वर्यसेवक-सं + A 
टित करने का स्तुत्य प्रयास कर रहा ee pan ल Ton Me ic > a 


सेवक संध' रबखा है--वहां ये ब्रह्म देश के बौद्धों को सहान* | 
ह मे बोडो के ae द्ध हातुभूति प्राप्त करने के निमित्त > 
हैं -भारत में बोद्धों के प्रति तिरस्कार का इतिहाम, ब्रह्मदेश ( बरमा ) में बौद्ध-धर्म से aa संघटन के दो stem 
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| o भारतीय हिन्दू कोन है ? जिसके समाज में तिम्त पाँच भयंकर कलंक हो और जिसमें इन कळड्भों 
3 का विरोध करने की क्षमता भी न हो-- 

E l (१) मूतिपुजा और अवतारवाद ( परमात्मा और मनुष्य के बीच में किसी ऐतिहासिक या 


E काल्यनिक व्यक्ति की कल्पना करना और उसकी मूर्ति को पूजने का नाटक रचना ) | 
व्यि (२) जन्म के आधार पर समाज में वर्ग भेद पैदा कर देना - जात-पाँत की प्रथा । जातियों में भी 

 उपजातियाँ और उनमें कोई नीचा, कोई जन्मना DAT | 
a (३) अस्पृश्यतावाद अर्थात्‌ छूतछात । शताब्दियों से चला आया अमानवीय अत्याचार | 

(४) पण्डे-पुजारियों, महन्तो के हाथ में स्वर्ग-नरक की ठेकेदारी सस्ती मुक्ति की लालच और 

, स्वर्ग के नाम पर श्रद्धालु भक्तों का शोषण । नित्य नये बाबा, नये भगवाच, नयी देवी, नयी माताओं 
IRTI 
ie (५) मृतक श्राद्ध, ताबीज, जन्मपत्री, फलित ज्योतिष, आशीर्वाद और अभिश्ञाप के प्रलोभन और 
आतंक, विविध प्रकार की रूढ़ियाँ और अन्धविरवास | 
 निस्सन्देह, भारत में भारतीय हिन्दुओं का वही संस्था उद्धार कर सकती है, जो इन पाँच कलंकों 
के विरुद्ध क्रान्ति करने का साहस रखती हो । 
: हिन्दुओं और वैदिक सान्यताओों में अन्तर 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू शब्द न प्राचीन है, न सनातन । साहित्य में इसका प्रयोग न क्रिसी 
 आषं्रन्यमें हैं, न संस्कृत वाडमय के आचार्य ग्रन्थ में । भारतीय वाड मय की युग-युगान्तर से चली आयी 
आर्य, जैत और बौद्ध परम्परा में श्रेष्ठ व्यक्ति और श्रेष्ठ समष्टि के लिए आये शब्द का प्रयोग होता आ 

हा है। आर्य संस्क्रि, ओर आये साहित्य के रचयिता संस्कृत, पालि और प्राकृत के माध्यम से न न केवल 
उत्तरी भारत में हुए, ये सुदूर दक्षिण भारत और पूर्वाञचल में भी हुए -तामिळताडू, केरळ आदि सभी 
` MANNI इनकी भाषा में आर्थ शब्द बराबर स्वीकृत रहा - ऐसी स्थिति में अब हिन्दू शब्द क्यों ? 
आर्ये शब्द का बहिष्कार क्यों, fgg शब्द का अंगीकार क्यों ? haw इस कारण क्या, क्योंकि दयानन्द 
आर्थ समाज ने इसे अपनाया है ? यदि आर्यसमाज के कारण आर्य शब्द का बहिष्कार होता हो, तो 
समाज के कारण ब्रह्म शब्द का और देव समाज के कारण देव शब्द का, एवं प्राथना समाज के कारण 
_ प्रार्थना शब्द का बहिष्कार इससे बढ़कर ATT क्या होंगी ? भारत के संविधान ने यदि हमारे देश का 
नास भारत रख दिया, तो वह भी हमारी संस्कृति और हमारे अति प्राचीन वाडमय का शब्द है-तिस्रो 
इला, सरस्वती और भारती ऋग्वेद की परम्परा की हैं । हम भारतीय, भारती हमारी राष्ट्रभाषा 
स्कृति, तथा भारत हमारा देश या राष्ट्र। हम आये, आर्य भाषा हमारी भाषा, meata 


वैदिक परम्पराओं को, वैदिक आचार धर्म को मानने वाला प्रत्येक मानव आर्य, और वैदिक 
के विपरीत व्यवहार बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अनार्य या दस्यु, चाहे वह संसार के किसी स्थल 

में क्यों न रहता हो । वैदिक आस्था या मान्यता से हमारा, अभिप्राय आस्तिकता ( प्रभु, प्रभु की सृष्टि, 
र प्रभु के ज्ञान में आस्था ), नैतिकता के मूल्यों ( सत्य, अहिसा, श्रद्धा, सौमनस्य, आदि ) के प्रति 
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आदर वी भावना और प्रकृति की शक्ति, सामर्थ्य, बल, आदि को समझना और उसका मानव-कल्याण 
के लिए दोहन करना और इसे ही aa मानना, एवं व्यक्ति ओर समाज का हिताहित समझना है । स्वामी 
दयानन्द ने इन्हीं की ओर आर्य समाज के नियमों में संकेत किया है । 

वैदिक समय में मानव का धर्म इसी प्रकार की आस्तिक आस्थाओं से वना हुआ था। वैज्ञानिक 
युग के भावी मानव का धर्म यही होगा । पेगम्वरवाद पर आधारित मुस्लिम या ईसाई धर्म --इनका 
युग समाप्तप्राय है। हजरत मुहम्मद, महात्मा ईसा उसी प्रकार के महासानव माने जायेंगे, जैसे सुरात, 
अफलातून, गौतम, PSA या आइन्स्टाइन | 

अवतारवाद के दिन समाप्त हो गये। भोली-माली जनता को भुळावे में डालने के लिए चाहे कुछ 
क्यों न कहा जाय, अवतारवाद का ढकोसला केवल भारत में ही चल सकता है। विष्णु का अवतार केवल 
भारत में हो, ऐसा तो कोई सिद्धान्त नहीं बन सकता । विश्व मानव-समाज को दृष्टि से अवतारवाद का 
कोई स्थान नहीं । 

मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता । लोग कहते हैं कि साई बाबा की तस्वीर से मधु कीः 
az टपकती है, भभूत गिरती है, साईं बाबा क्षणमात्र में स्विट्जरलैण्ड की घड़ियाँ अपने भक्तों को भेंट 
कर देता है और न जाने कितने चमत्कार दिखाता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार को 
गप्पों के प्रचार से न तो साई बाबा का सम्मान बढ़ता है और न भक्तों का। जो व्यक्ति घास की एक 
दूब भी नहीं बना सकता, जो अपने सिर के बाल भी नहीं बना सकता, वह्‌ ऐसे अभूतपूर्वं कार्य कैसे कर 
सकेगा। परमात्मा को आम तैयार करने में कितना बीच का काम करना पड़ता है। आम के बीज से अंकुर 
निकलेगा, अंकुर से तना बढ़ा होगा, पत्तियाँ निकळेंगी, बौर आवेगा और कितनी स्थितियों के बाद उस 
पेड़ पर आम फडेगा। आम तैयार करने का यह आस्तिक विश्वसनीय तरीका है। बिना बीज, अंकुर, 
तना, पत्ती, फूल बनाये तुरत आम ऐसा फल तैयार कर देना, यह गप्प और बाबा-बाजी है। ऐसी बातों 
में आर्य भद्र पुरुष कभी कोई आस्था नहीं रखेगा । जो व्यक्ति ऐसी गप्पों को माने वह हिन्दू है और जो | 
इस प्रकार की गप्पों को प्रोत्साहन न दे वह आये है। र 

सहाभारत के बाद देश की स्थिति 

महाभारत के गृह-युद्ध के अनन्तर भारत के उत्तर-पूर्वीय कोनों से बार-बार इस देश पर हमले हुए। 
यूनाती आये, कुषाण आये, हूण आये इनमें से कुछ विजेता भारत में बस गए और भारतीय आर्यों ने 
उन्हें अपना बना लिया, वे इस देश का अंग बन गए। देश के मुसलमानों ने आक्रमण किया,- तो ईरानी 
आये ( जो पारसी कहे जाते थे ), अपनी “अग्नि” को लेकर भारत आ बघे उन्होंने मुसलमानी धर्म 
स्वीकार नहीं किया था । ये पारसी भी शान्तिपूर्वक भारत में बस गए । ९०० ई० के लगभग से जो 
मुसलमानी काफिले इस देश पर आक्रमण के रूप में आये, वे अपने साथ कुरान और हजरत मुहम्मद को 
रसूल के रूप में लाये । इन्होंने नये धर्मं और नयी सभ्यता को भारत पर लादना चाहा। इन्होंने इस देश 
के रहने वालों को काफिर, बुतपरस्त और नित्य शब्दों से सम्बोधित किया -“हिल्दू ” शब्द की इन्होने 
अप-व्युत्पत्ति की -काफिर, चोर, गुलाम और बुतपरस्त । मुसलमान भारत में नये नारे लेकर आये थे । 
भारत छिन्न-भिन्न हो गया था, मूर्तिपूजा, अवतारवाद, जन्मना जाति-पाँति-त्राद ने इसे जीर्ण-शीणे कर 
डाला था । मुसलमान विजेता के रूप में आते रहे, उन्होंने भारत पर राज्य भी किया और यहाँ के 
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लोगों को मुसलमान भी बना डाला 1 ९०० ई० से १९०० ई० तक लगभग एक तिहाई भारतीय मुसल- 
मान हो गया । १००० वर्षो में १० करोड़ के लगभग मुसलमान भारत की जनगणना में अंकित हुए । 
इनमें थोड़ी सी संख्या भारत के बाहर से आये हुए मुसलमानों की थी--शेष तो भारतीय हिन्दू ही थे, जो 
! मुसलमान बन गए । कुछ हिन्दुओं को मुस्लिमशासन में बलात्‌ मुसलमान बनाया गया, कुछ प्रलोभनों से 


| मुसलमान बने और काफी संख्या में ऐसे हिन्दू भी मुत॒लमान बने जो भारत में हिन्दुओं के अत्याचार और 
1 गहित व्यवहार से तंग थे । बंगाल, असम, उड़ीसा के बौद्ध हिन्दुओं के अत्याचारों से दुःखी होकर पूरे के 
| पूरे ही मुस्लिम बन गए। ये बौद्ध हिन्दू समाज में घृणित और कुत्सित व्यवसाय के लिए बाध्य किये 
| | जाते थे । 

| स्वामी दयानन्द का आगमन 


i १८६०-१८७० ई० के लगभग महि दयानन्द ने हिन्दुओं की इस भीषण स्थितिका परिचय 
प्राप्त किया और उन्होंने इन हिन्दुओं के बीच में अपता कार्य प्रारम्भ स्वामी दयानन्द ने यह देखा 
कि मुसलमान १००० वर्ष से इम देश के लोगों को मुसलमान बना रहे हैं और साथ ही साथ लगभग 
२०० वर्ष से इस देश के लोग ईसाई भी हो रहे हैं। अंग्रेजी साम्राज्य ने भारत में ईसाईमत को 
प्रोत्साहन दे रखा है। स्वामी दयानन्द के समय भारतवासियों में ईसाइयों की संख्या ०.१ प्रतिशत से 
अधिक तो न थी, पर देश परतन्त्र था और अंग्रेजी शासन ईसाई धर्म को स्वभावतः प्रोत्साहन दे रहा 
था । जिन करणों से भारतीय हिन्दू मुसलमान बनता था, लगभग उन्हीं कारणों से ईसाई भी बनने लगा | 
स्वामी दयानन्द ने भारतीय हिन्दुओं की इन सव समस्याओं पर विचार किया । 


स्वामी दयानन्द जिस परिणाम पर पहुंचे वह बह था-- 

(१) भारत में रहने वाले हिन्दुओं की रक्षा करता-- 

(क) मुसलमानों से, (ख) ईसाइयों से, (ग) परिचिमी सभ्यता के दुगु णों से । 

(२) हिन्दुओं की यह रक्षा तभी सम्भव है, जब हिन्दू अपने समाज के निम्न पाँच कलंकों से छूट 
जाय। ये कलंक हैं-- 

(क) मूतिपुजा और अवतारवाद (ख) जन्मना जाति-पाँतिवाद 

(ग) छूतछातवाद या अस्पृरयतावाद 

* (च) सस्ती मुक्ति दिलाने वाले ठेकेदारों, पण्डे, पुजारी, महन्त, मठाधीश आदि से विमुक्ति । 

(ङ) अन्धविश्वास और रूढ़ियाँ जैसे मृतक-श्राद्ध, कलितज्योतिष, भूत प्रेतवाद, हस्तरेखा और 

भविष्य, मन्दिर और तीर्थो से सम्बद्ध अन्धविश्वास आदि | È 


यदि दूसरे शब्दों में यह कहें, तो यह है कि स्वामी दयानन्द “हिन्दुत्व” का विरोध करके हिन्दुओं 
की रक्षा करना चाहते थे। यदि हिन्दू यह समझता है कि ऊपर दिए गए ५ HOE ही हिन्दू धर्म की 
q हैं, तो इस प्रकार के 'हिन्दुत्व' का भविष्य अन्धकारमय है। वे हिन्दुओं के बीच एक ऐसे भार्य 
समाज का संघटन करना चाहते थे, जो हिन्दुत्व के दोषों से सर्वथा मुक्त हो और जिस संघटन में अभा- 
रतीय विदेशी सम्प्रदायवाद भी विलीन हो सकें और विशुद्ध मानव समाज बन सके | 
भारतीय इतिहास में आषं ओर अनाषंकाल 


मैं बराबर कहा करता हूँ कि भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति और सिद्धांत के इतिहास में गुरुवर 
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विरजानन्द और उनके निष्ठावान्‌ शिष्य ऋषि दयानन्द की सबसे महत्वपूर्ण शोध आर्ष काल और अनार्ष- 
काल का निर्धारण हे । गुरु विरजानन्द ने यह विभाजक रेखा व्याकरण के प्रसंग में खींची थी, जिसके 
अनुसार पाणिनि महर्षि को अष्टाध्यायी और पतंजलि मुनि का महाभाष्य आर्षकाल की रचनायें है, इस- 
लिए अधिक gata और विश्वसनीय हैं । सिद्धान्त कोमुदी, मनोरमा आदि ग्रन्थ अनार्षकाल के हैं-दुरूह 
और विश्वास के अयोग्य । ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि तक का काल आर्ष और उनके बाद का काल 
अनार्ष या आचार्य-युग है महाभारत के प्रसंग दोनों के बीच की विभाजक रेखा के पास के हैं। 

आर्ष काल में केवल वेद ही मनुष्य का स्वाभाविक सहज धर्म था। ईश्वर और मनुष्य के बीच में 
न कोई अवतार था, न पैगम्बर, न आचार्य, न गुरु। न तो देवालय थे, न मूर्ति पूजा थी । महायज्ञों और 
अन्य विशिष्ट यज्ञों का प्रचलन था । वेद, ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि में आस्था थी। न वैष्णव थे, न 
शैव । न जन्मना जातिपाँति थी, न महन्तों के अखाड़े | सब संघटन-सूत्र में आबद्ध आये थे । अनार्षकाल 
से हमारा पतन आरम्भ हुआ | वेदों के नाम पर हिसा प्रचलित की गयी । मनुष्य स्वार्थी बन गया । मत- 
मतान्तर आरम्भ हो गए । देश का विघटन हुआ और संस्कृति का ह्लास । यह पतन और विघटन जब 
चरम सीमा के निकट पहुँचा, हमें लोगों ने “हिन्दू” कहा । संस्कृत भाषा और संस्कृति से हम दूर 
ged गये । यह विघटन और पतन हिन्दू और हिन्दुत्व नाम से हमारे सामने आया । 


अनेतिकता और अन्धविश्वास के साथ समझोता 


ऋषि दयानन्द इस युग के इस वात के एकमात्र प्रवत्तक थे; जिन्होंने कहा कि हम सब आपस के 
बैरभाव को त्याग कर सत्य वैदिक आस्थाओं को स्वीकार करें और सत्य का ग्रहण और असत्य का प्रति- 
वाद करें | अनैतिकता और अन्धविइवासों को मतमतान्तरों से निकाल दें, तो सभी मनुष्य एक सार्वभौम 
मञ्च पर मानवमात्र को सेवा कर सकते हैं । 


हमारा देश आर्यावर्त्त, भारतवर्ष या भारत है । हम भारतीय हैं। भारत हमारा राष्ट्र है। हम न 
हिन्दू हैं, मुसलमान, न ईसाई, न सिख, न जैनी । भारतीय संस्कृति और भारतीय परम्पराये विपरीत 
परिस्थितियों से बराबर संघर्ष करती रही हैं । 

इस वर्तमान बीसवीं शती में मनुष्य मात्र की एक गणित है, सबका एक रसायन शास्त्र है, एक 
प्राणि शास्त्र है, एक भौतिकी और एक शिल्प है। इसी प्रकार वेद और वेदांग के प्रति प्राचीन युग में 
ज्ञान-विज्ञान मानव मात्र एक था । हिन्द्र गणित, अरब ज्योतिष, यूनानी तकं शास्त्र और चीनी या मिश्री 
तत्वज्ञान-ऐसे शब्द मध्य युग में प्रचलित हुए। अब प्राचीन ऋषियों की परम्परा में विश्व से सभी 
विद्वान्‌ और तत्वज्ञानी सत्य और ज्ञान को समझने में संकीर्णताओं को छोड़ कर एक हो गए हैं । . इसी 
प्रकार स्वामी दयानन्द ने प्रयास किया सत्र व्यक्ति मत मतान्तरवाद छोड़ कर सत्यधर्म के सिद्धान्तो में 
एक हो जायें । 

भारत में अन्धविश्वासो के पोषण और समर्थन का नाम हिन्दुत्व है। अन्य देशों में ईसाई और 
मुसलमान भी इन्हीं अन्धविशवासों का पोषण और समर्थन कर रहे हैं। आर्य समाज, महर्षि दयानन्द, 
भौर आर्षेकालीन प्राचीन परम्परायें इन मान्यताओं का न तो पोषण करती थीं, न समर्थन । हम तुम्हारे 
असत्यों, अन्ध विश्वासों और अनेतिकताओं का प्रतिवाद न करें और तुम हमारे असत्यों, अन्धविङवासों 
ओर अनैतिकताओं का विरोध न करो--इस प्रका र के समन्वय की बात करता पतनोन्मुख होना है । 
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आर्य समाज दृढ़संकल्प है कि किसी भी स्थिति, देशकाल या अवस्था में किसी के अन्धविश्वास, असत्य 
या अनेतिकता के साथ साझा या समझौता नहीं करेगा | 
प्रभ की कला पर, ज्ञान विज्ञान और सत्यक्षिल्प पर सब एक हो सकते हैं किन्तु मन्दिर, भिज, 
गिरजे, FAL, अवतार, पेगम्बरवाद, मति और छल-कपट पूर्ण चमत्कारी पर एकता नहीं हो सकती | 
अपने देश में हिन्दुओं को इस बात पर पुरी तरह विचार करने की आवइ्यकता है । 
आर्यं समाज भारतवर्ष में अपने को किसी भी राष्ट्रीय अंग से पृथक्‌ ड करना चाहता y वह्‌ 
सबका हितैषी है, चाहे वह किसी प्रदेश का क्यों न हो | किन्तु बिना अन्धविश्वास और रूड़ियों Ci 
बिना परम्परा से चली आ रही रस्मरिवाजों और आस्थाओं को शुद्ध और पवित्र किये हम अपने राष्ट्र aA 
संघटन नहीं कर सकते | अनैतिक और अन्धविश्वासी तत्त्वों के. साथ समझौता करने से राष्ट्रीय एकता 
सम्भव नहीं है | 
विवेकाशन्द का हिन्दुत्व ईसा और ईसाइयत का पोषक है 
हमारे आधुनिक युग के चिन्तकों में स्वामी विवेकानन्द का स्थान ऊँचा है। उन्होंने अमरीका 
जाकर भारत की मान-मर्यादा की रक्षा में अच्छा योग दिया । वे रामकृष्ण परमस के अद्वितीय शिष्य 
थे। हमें यहाँ उनकी फिलॉसफी की आलोचना नहीं करनी है। सबको अपनी-अपनी विचारधारा 
होती है । अमरीका और यूरोप से लौटकर आये तो रूढिवादी हिन्दुओं ने उनकी आलोचना भी की थी। 
इधर कुछ दिनों से भारत में एक नयी लहर का.जागरण हुआ-यह लहर महाराष्ट्र के प्रतिभा- 
झाली व्यक्ति श्री हेडगेवार जी की कल्पना का परिणाम था--जो मुसलमान, ईसाई, पारसी नहीं हैं, 
उन भारतीयों का “हिन्दू” नाम पर संघटन । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई राष्ट्रीय 
जागरण की दृष्टि से। गुर गोळवलकर जी के समय में संघ का रूप निखरा और संघ गौरवान्वित हुआ-- 
यह सांस्कृतिक संस्था धीरे-धीरे रूढ़िवादियीं की पोषक बन गयी । देश के विभाजन की विपदा ने इस 
आन्दोलन को प्रश्रय दिया, जो स्वाभाविक था । हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की पराकाष्ठा का परिचय १९४७ 
के आसपास हुआ । ऐसी परिस्थिति में गान्धीवादी कांग्रेस बदनाम हुई और साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को 
पोषण मिला । आर्यसमाज ऐसा संघटन भी संयम खो बैठा और इसके अधिकांश सदस्य ( जिसमें दिल्ली, 
हरियाणा, पंजाब के विशेष रूप से थे ) स्वभावतः हिन्दूवादी आर्यसमाजी बन गए । जनसंघ की स्थापना 
हुई जिसकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था । फिर विश्व हिन्दू परिषद्‌ बनी । पिछले दिनों का 
यह छोटा सा इतिवृत्त है । 
हिन्दूवादियों ने विवेकानन्द का नाम खोज निकाला, और उन्हें अपनो गतिविधियों में ऊंचा स्थान 
दिया | पिछले १००० वर्ष से भारतीयों के बीच मुसलमानों का कार्य आरम्भ हुआ । सन्‌ ९०० से लेकर 
१९०० के बीच में दस करोड़ भारतीय मुसलमान बन गये अर्थात्‌ सौ वर्ष में एक करोड़ व्यक्ति मुसलमान 
बनता गया, अर्थात्‌ प्र तिवर्ष १ लाख भारतीय मुसलमान बन रहा था । इस धर्म परिवर्तन का आभास 
न किसी हिन्दू राजा को हुआ, न हिन्दू नेता को । भारतीय जनता ने अपने समाज के संघटन की समस्या 
` पर इस दृष्टि से कभी सूक्ष्मता से विचार नहीं किया था। पंडितों, विद्वानों, मन्दिरों पु जारियों के सामने 
यह समस्या राष्ट्रीय दृष्टि से प्रस्तुत ही नहीं हुई । 


स्मरण रखिये कि पिछले १००० वर्ष के इतिहास में स्वामी दयानन्द अकेले ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने 
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( १३.) 
इस समस्या पर विचार किया । उत्होंने दो समाधान बनाये--भारतीय समाज सामाजिक कुरीतियों से 
आक्रान्त हो गया है-समाज का फिर से परिशोध आवश्यक है। भारतीय संप्रदायों के कतिपय कलड्ू हैं, 
जिन्हें दूर न किया गया, तो यहाँ की जनता मुसलमान तो वनती ही रही है, आगे तेजी से ईसाई भी 
बनेगी । हमारे समाज के कतिपय भयंकर कळडू ये थे = 

सूति पूजा और अवतारवाद । 

२. जन्मना जाति पाँतवाद। 

३. अस्पृश्यता या छुआछूतवाद | 

४. परम स्वार्थी और भोगी महन्तों, पुजारियों, शांकराचार्यो को गद्ियों का जनता पर आतंक । 

५. जन्मपत्रियों, फलित ज्योतिष, अन्धविशवासों, तीर्थो और पाखण्डों का भोलीभाली ही नहीं 
शिक्षित जनता पर भी कु-प्रभाव । राष्ट्र से इन कलड्ों को दूर न किया जायगा, तो विदेशी सम्प्रदायो 
का आतंक इस देश पर रहेगा ही । 

दूसरा समाधान स्वामी दयानन्द ने यह प्रस्तुत किया कि जो भारतीय जनता मुसलमान या ईसाई 
हो गयी है उसे शुद्ध करके वैदिक आर्य बनाओ। न केवल इतना ही, बल्कि मानवता को दृष्टि से अन्य 
देशों के ईसाई, मुसलमान, ata, sat सबसे कहो, कि असत्य और अज्ञान का परित्याग करके विद्या और 
सत्य को अपनाओ और तिइवबन्धुत्व की संस्थापना करो । 

विवेकानन्द के अनेक विचार उदात्त और प्रशस्त थे, पर वह अवतारवाद से अपने को मुक्त न कर 
पाये और भारतीयों को मुसलमान या ईसाई बनने से कभी न रोक पाये। यह स्मरण रखिये कि यदि 
Hale दयानन्द ओर आर्यसमाज न होता, तो विषुवत्‌ रेखा के दक्षिण भाग के द्वीप समुह में कोई भी 
भारतीय ईसाई होने से वचा न रहता | विवेकानन्द के सामने भारतीयों का ईसाई हो जाना कोई समस्या 
नथी। 

आज देश के अनेक प्राश्चलों में विवेकानन्द के प्रिय देश अमरीका के षड्यन्त्र से भारतीयों को 
तेजी से ईस।ई बनाया जा रहा है। स्मरण रखिये कि विवेकानन्द के विचार भारतीयों को ईसाई होने से 
रोक नहीं सकते । प्रत्युत में तो यह कहूँगा कि यदि विवेकानन्द को विचारधारा रही तो भारतीयों का 
ईसाई हो जाना बुरा नहीं माना जायगा, श्रेयस्कर ही होगा। विवेकानन्द के निम्न शब्दों पर विचार Het 
( दशम खण्ड, Jo ४०-४१ ) 

मनुष्य और ईसा में अन्तर--अभिव्यक्त प्राणियों में बहुत अन्तर होता है । अभिव्यक्त प्राणी के रूप में 
तुम ईसा कभी नहीं हो सकते । 

“ब्रह्म ईश्वर और मनुष्य दोनों का उपादान है।'''ईश्वर अनन्त स्वामी है और हम शाश्‍वत सेवक 
हैं। ” स्वामी विवेकानन्द के विचार से ईसा ईश्वर है और हम और आप साधारण व्यक्ति हैं, हम सेवक 
और वह स्वामी है। 

इसके आगे स्वामी विवेकानन्द इस विषय को और स्पष्ट करते हैं-- 

+ “यह मेरी अपनी कल्पना है कि वही बुद्ध ईसा हुए । बुद्ध ने भविष्य वाणी की थी, “मै पाँच सौ 
वर्षो में पुनः आऊंगा, ओर पाँच सौ वर्ष बाद ईसा आये । समस्त मानव प्रकृति की यह्‌ दो ज्योतियां हैं । 
दो मनुष्य हुए हैं-बुद्ध और ईसा । यह दो विराट्‌ थे। महान्‌ दिग्गज व्यक्तित्व, दो ईश्वर । समस्त 
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( १४ ) 
संसार को वे आपस में बाँटे हुए हैं। संसार में जहाँ कहीं भी किश्वतु ज्ञान है, लोग या तो बुद्ध अथवा 
ईसा के सामने सिर झुकाते हैं । उनके सदुश और अधिक व्यक्तियों का उत्पन्न होना कठिन है । पर मुझे 
आशा है कि वे आयेंगे । पाँच सौ वर्ष बाद मुहम्म आये, पाँच सौ वर्ष बाद प्रोटेस्टेण्ट लहर लेकर लूथर 
आये और अब पाँच सौ वर्ष फिर हो गए । कुछ हजार वर्षो में ईसा ओर बुद्ध जैसे व्यक्तियों का जन्म 
लेना, एक बड़ी बात है। कया ऐसे दो पर्याप्त नहीं हैं । ईसा और बुद्ध ईश्वर थे, दूसरे सब पंगम्बर थे। ' 
कहा जाता है कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर निकाल दिया, और आस्तिक धर्म 
की पुनः स्थापना की । महात्मा बुद्ध ( अर्थात्‌ वह बुद्ध जो ईश्वर थे ) को भी मानिये और उनके धर्म को 
देश से बाहर निकाल देने वाले शंकराचार्य को भी मानिये, यह कैसे हो सकता है ? विश्व हिन्दू परिषद्‌ 
वाले स्वामी शंकराचार्य का भारत में गुणगान इसलिए करते हैं कि उन्होंने भारत को बुद्ध के प्रभाव से 
बचाया । बर्मा में ये ही विइव हिन्दू परिषद्‌ वाले सनातन धर्म स्वयं सेवक संघ की स्थापना करके बुद्ध 
की मूर्तियों के सामने नत मस्तक होते हैं । यह हिन्दुत्व की विडम्बना है | 
यदि स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में बुद्ध और ईसा दोनों ईश्वर हैं तो भारत में ईसाई धर्मे के 
प्रवेश में आप क्यों आपत्ति करते हैं। पुर्वोत्तर भारत में ईसाइयों का जो प्रवेश हो रहा हे, उसका आप 
स्वागत कीजिए !! यदि विवेकानन्द को तुमने “हिन्दुत्व का प्रचारक माना है, तो तुम्हें धर्मपरिवत्तेन 
करके किसी का ईसाई बनता या किसी को ईसाई बनाना क्यों बुरा लगता है ? 
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि विवेकानन्दी हिन्दू (जिन्हें बुद्ध और ईसा दोनों को ईश्वर मानना 
चाहिए) देश को ईसाई होने से नहीं बचा सकते। भारतवासी ईसाई हो जायेँ, बौद्ध हो जायें या मुसलमान 
भी हो जायें तो उन्हें आपत्ति क्यों ? ईसा और बुद्ध साक्षात्‌ ईश्वर हैं और हजरत मुहम्मद भी पेगम्बर । 
स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज की स्थिति स्पष्ट है । हजरत मुहम्मद भी मनुष्य थे, ईसा भी 
मनुष्य थे, राम और कृष्ण भी मनुष्य थे । परमात्मा न अवतार लेता है, न वह ऐसा पैगम्बर भेजता है 
जिसका नाम ईश्वर के साथ जोड़ा जाय और जिस पर ईमान लाये बिना स्वर्ग प्राप्त न हो। 
भारत को ईसाइयों से भी बचाइये और मुसलमानों से भी बचाइये जब तक कि यह ईसा को 
मसीहा और मुहम्मद साहब को चमत्कार दिखाने वाले पैगम्बर मानते हैं | 
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“जब्र कभी भारत के विकास का इतिहास लिखा जायेगा तो, इस नग्न संन्यासी स्वामी दयानन्द को उपमें 
एक उच्च और प्रतिष्ठापू्ण स्थान प्रदात करना ही पड़ेगा । उन्होंने हिन्दू धर्म की अन्तः सलिला की धार को प्रवाह- 
हीन हो जाने से बचाया । उन्होंने उसे दिगदिगन्त में परिव्याप्त असीम, अखंड भौर चिरन्तस आत्मा के चिन्तन के 
साथ जोड़ दिया । उन्होंने यह प्रमाणित करके दिखा दिया कि आर्यावर्त के प्राचीन ऋषियों से हमें जो दाय प्राप्त 
हुआ है--उसमें जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ और चिरन्तन सत्य है, वह एक ऐसी विरासत हैं, जिसका लाभ सारी मानवः 
जाति उठा सकती है और वह एक पुण्य-भूमि में जन्मे 'द्विजों' की ही एकाकी थाति नहीं g 

= प्रसिद्ध इतिहासकार स्व० सर यदुनाथ सरकार 
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धसं का दिया : क्रांति को बातो 
ia अग्निवेश 
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8 क्या जीवन को सर्वांगीण रूप से देखने को तत्परता मनुष्य में है क्या उसका जीने का ही 


४ नहीं, सोचने का ढंग भी खण्डों में बँटा हुआ नहीं हे? इसी खंडित जीवन-दृष्टि के कारण धर्म और 
8 विज्ञान, क्रांति और आध्यात्म एक दूसरे के पुरक न रह कर परस्पर विरोधी हो जाते हैं, किर 
क्या यह विरोध अनिवार्य है? कया धार्मिकता, वेज्ञानिकता और क्रांतिकारिता के बहुप्रचारित 
विरोध के पीछे भी शोषक-शासक वर्गो का निहित स्वार्थ ही नहीं है । धर्म, विज्ञान और क्रांति की 
समन्वित शक्ति का मानव जाति के सर्वतोमुखी विकास के लिए कैसे उपयोग हो ? इन महत्वपूर्ण 
प्रश्‍नों का मौलिक che से विवेचन कर रहे हैं प्रखर विचारक, सामाजिक क्रांतिकारी और 
जनीतिज्ञ स्वामी अग्निवेश । आर्यसमाज से सम्बद्ध स्वामी अग्निवेश ने अपने दृष्टिकोण में 
[चीन वैदिक चितनधारा और आधुनिक समाजवादी विचारधारा का समन्वय करने का प्रयास 
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केया है | 
००००९)0००००००००६)००००००००६)०००००००० ff) 0000-000 
आज दुनिया के सामने हजारों सवाल हैं। नैति- 
कता के, राजनीति के, रोटी के, शोषण के, क्रांति 
के, बढ़ती आबादी के--उन हजारों सवालों का एक 
सवाल है, आखिर अगली एक-दो शताब्दी में इस 
मनुष्य जाति का होना क्‍या है? इसको नियति 
क्या है? 
चाहे जिस पहलू से इस सवाल पर विचार करें, 
जवाब एक ही उभरता है। समूची मानव जाति मानो 
मजबूर होकर सामूहिक हाराकिरी (आत्महत्या) की 
ओर बढ़ रही है। रोटी का अभाव है, जमीन का 
अभाव है, तेल का अभाव है और सबसे बढ़ कर 
आपसी सद्भाव का अभाव है, बुनियादी जीवन- 
मूल्यों का अभाव है। यह अभाव इतना व्यापक है 
कि जो नयी विचारधाराएं पुरानी सामंतवादी 
विचारधाराओं की खिल्ली उड़ाती हुई पिछले सो- 
दो-सौ सालों में आयीं, उनके अनुयायी भी उन्हीं 
पुरानी पद्धतियों के मुखौटे लगा कर उन्हीं विकृतियों 
के शिकार हो गये, जिनका वे सार्वजनिक रूप से 
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विरोध करते रहे हैं। यह सिद्धांतहीनता या मूल्य- 
हीनता इतने गहरे पेठ गयी कि मानवीय समाज में 
इंसान और इंसान का रिश्ता भाईचारे और आपसी 
मदद का रिश्ता न रह्‌ कर केवल स्वार्थपरता का. 
रिश्ता रह गया है। एक संग्राही स्वार्थपरता, जिसने 
ऐसी आपाधापी मचा दी है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
आज ऐसा जबरदस्त कलह पेदा हो गया, इतना 
विध्वंसात्मक कि अगर विस्फोट हुआ, तो सारी 
मनुष्य जाति स्लेट पर लिखे अक्षरों की तरह पुंछ 
जायेगी, लुप्त हो जायेगी | 
'हाराकिरी' को तैयारी ! 
तीसरा महायुद्ध ! विश्वयुद्ध ! जाने-अनजाने हर 
शक्ति इसकी तैयारी में है। 'हाराकिरी' की तैयारी । 
विचित्र बात यह है कि इस संभावित विश्वयुद्ध का - 
आधार बताया जा रहा है, दो आदर्श, दो विचार- 
धाराओं की टक्कर । एक पक्ष को जोड़ा जाता है 
'मावसेवाद' के साथ, नाम लिया जाता है वेज्ञानि- 
कता, समता, स्वतंत्रता और प्रगति का। दूसरे पक्ष को 
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संज्ञा दी जाती है 'पूंजीवाद' की और कहा यह भी 
जाता है कि धार्मिकता (यानी संगठित धर्मे प्रणा- 
feat ) पूंजीवाद को प्रच्छन्न रूप से कायम रखने 
और बढ़ावा देने का काम करती है। लेकिन वस्लु- 
स्थिति क्या है ? कया सचमुच ऐसा कोई मूलभूत 
सैद्धांतिक वैषम्य है? कया धर्म की ऐसी कोई मानव- 
विरोधी भूमिका है ? कया प्रगति और स्वातंत्र्य का 
दावा करनेवाले स्वातंत्र्य के सचमुच समर्थक हैं ? 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों पक्ष केवल सुविधा 
के लिए अलग-अलग 'आदर्शवादिताओं' के मुखोटे 
ओढे हुए हैं? या ऐसा तो नहीं कि मुखौटों के 
बावजूद अंदर से दोनों खोलली सिद्धांतहीनता के 
शिकार हैं, अपनी-अपनी संगठित स्वार्थपरता Ñ 
अंधे और इस मंधी स्वार्थपरता को अंधी टकराहट 
में समूची मनुष्य जाति को विनाश के गर्ते में ढक्रेलने 
को आतुर हो उठे हैं ? और उस सारे संकट में धर्म 
की वास्तविक भूमिका क्या है? कया हो सकती है ? 
आइए, जरा खोखले नारों से हट कर इसके बारे में 
गहराई से सोचें | 3 
पहले मार्क्सवाद कुछ मार्क्सवाद के अंधविरोधी 
हैं, कुछ अंधसभर्थक | stat ही रुख अवेज्ञानिज हैं। 
नीरःक्षीर-विवेक होना चाहिए । यह तो मानना ही 
होगा कि माकसं ने एक ऐसी दृष्टि हमको दी, जिससे 
हमारे सामाजिक संगठन के मायाजाल की असलियत 
समझने में बहुत मदद मिळती है। हजारों साल से 
मनुष्य जाति जिन विषमताओं की शिकार रही है, 
उनका असली स्वरूप क्या है ? कौन-सी वे अदृश्य 
GAT हैं, जो बहुसंख्यक जनसमुदाय को AHS कर 
उनका शोषण करती हैं? इसक्रा बहुत तकंसंगत 
विशद विवेचन मार्क्सवाद ने किया है, वह भी केवल 
पिछले सवा सौ साळ के अंदर । माक्स ओर उनके 
अनुयायियों ने इस विश्छेषण के द्वारा अनेक अंध 
| विव्वासों की पुरानी जंजीरों को तोड़ा और एक नये 
 शोषणविहीन समाज का स्वप्त दिखा कर विशाल 
. पीड़ित, शोषित जनसमूहों की दासता और बेबसी 
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की जंजीरों को तोड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया, 
इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। इस लिहाज 
से समस्त आधुनिक मानवता माक्स, लेनिन और 
माओ की हमेशा ऋणी रहेगी, इसमें संदेह नहीं । 

लेकिन एक दूसरा पहल भी है, जिसे अनदेखा 
नहीं किया जाना चाहिए। इस विषमता से पैदा हुई 
और विषमता को वढ़ावा देनेवाली हजारों साल से 
चली आती इस शोषक मूल्य-व्यवस्था की पकड़ 
इतनी बारीक, पेचीदी, लचीली और सर्वग्राही है 
कि शोषित मानवता का कोई खंड किसी-विशेष 
जंजीर से मुक्त होता है, कि उसी समय कोई दूसरी 
जंजीर उसे आकर जकड़ लेती है। सोवियत संघ, 
चीन, वियतनाम, कंपूचिया, हंगरी, पोलेंड और 
चेकोस्लोवाकिया में यही दुखद खेल पिछले पचास 
वर्षो से चल रहा है । इससे इतना तो स्पष्ट है कि 
मुक्ति-संघर्ष का कोई 'शार्ट-कट” नहीं है। माओ ने 
खुद एक बार कहा था कि यह संघर्षं दस हजार 
साल तक चल सकता है। तब कहीं अंतिम सफलता 
मिलेगी | आश्चर्य है कि यह वात उस व्यक्ति ने कही, 
जिसने लगभग एक-चौथाई मानव-समूह को दासता 
और शोषण से मुक्त कराने की पहल की थी। माओ 
दूरद्रष्टा था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु. के 
बाद चीन का पुराना शोषक वर्ग जो नयी व्यवस्था 
के भीतर HS कर लुप्त होने का नाटक कर रहा 
है; फिर सत्ता में लौट सकता है । अनेक लोगों का 
विचार है कि आज चीन में वही हो रहा है। 

- क्रांति के अन्दर क्रांति 

चूँकि मार्क्सवादी क्रांतियां सामाजिक ढांचे में 
आमूल-चूल परिवर्तन लाने में असफल et | इसलिए 
स्वथं मार्क्सवादी क्रांति की कल्पना के आगे अब 
प्रश्त-चिह्नू लगने शुरू हो गये हैं। यह स्वाभाविक 
है। लेकिन हो सकता है कि कहीं-कहीं ये शंकाएं 
बहुत अतिरंजित हो गयी हों। हजारों: साल की 
मानसिकता और संस्कार पचास-साठ साल की छोटी 
अवधि में कैसे समाप्त हो जायेंगे ?..फिर आथिक 
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और राजनीतिक समाज-परिवतेन के बाद भी मनुष्य 
की आंतरिक मूल्य परिवर्तन की प्रक्रिया तो प्रश्‍न- 
चिह्न की तरह शेष बच ही जाती है। माओ ने 
माना था कि यह परिवतंन सांस्कृतिक क्रांतियों के 
a से हो सकेगा। चेग्वेरा तथा रेजि देब्रे ने 
उसके लिए क्रांति के अंदर क्रांति' की बात कही 
थी । लेकिन वे प्रयोग कितने सफल हुए, उनकी क्या 
प्रतिक्रिया हुई ? परिणामस्वरूप चीन में ही जो 
व्यवस्था लौट कर आयी, क्‍या उसके बारे में 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह atha- 
कामी है ? 


यह स्थिति संपन्न पूँजीवादी देशों और तीसरी 
दुनिया के संपन्न वर्गो को निश्‍चय ही आइवस्त करने- 
वाली है। उन्हें डर है कि किसी प्रकार के शोषण 
और विषमता को अस्वीकार करनेवाली सांस्कृतिक 
विचारधारा अगर मानव मन में गहरे पेठ गयी, तो 


¦ उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा । तन्त्र और 


सामाजिक बाहरी ढांचा अगर बदल भी जाये, 
लेकिन मन में विषसतावादी जीवन-मूल्य और 


| लिप्साएं बनी रहें, तो वे अपनी प्रभुता फिर कायम 


करने में सफल हो सकते हैं। इतिहास में इसके कई 
उदाहरण मिलते हैं। 


दूर क्यों जाइए | उदाहरण अपने देश में ही है। 
| हमारे देश में महात्मा गांधी ने कोशिश की थी कि 
| केवल बाहरी ढांचा ही नहीं, अंदरूनी जीवन-मूल्य 
भी बदलें । एक के बिना दूसरे का बदलाव अधूरा. 
रहेगा । उन्होंने व्यवस्था में फेर-बदल त्सुझाये । 
| उन्होंने आर्थिक उत्पादन और उत्पादित वस्तु और 
| प्राप्त लाभ के वितरण के तंत्र को भी बदलने की 
| व्यवस्था की थी । सब-कुछ एक उद्योगपति के हाथों 
| केन्द्रित होने के बजाय छोटी-छोटी इकाइयों में 
| उसका विकेन्द्रीकरण हो और जहाँ तक संभव हो, 
| व्यक्तिगत स्वामित्व को जड़ से ही समाप्त कर दिया 
| जाये। इसीलिए खादी-केद्रों तथा ग्रामोद्योग केंद्रों 
| का देशव्यापी ताना-बाना फेळाया और उन्हें किसी 


| 
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की ब्यक्तिगत मिल्कियत नहीं बनने दिया । कोई 
व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पुँजी के आधार पर नहीं 
आने दिया गया । सार्वजनिक सहकारी आधार पर 
बनी संस्थाओं को ही यह काम करने के प्रमाण- 
पत्र मिले । 

लेकिन गांधी जी के बाद कया हुआ ? आज 
क्या हाल है ? इन संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वामित्व 
का चरित्र पनपने लगा है। कई अधिकारीगण इनका 
उपयोग व्यक्तिगत निजी जायदाद की तरह करने 
लगे हें । ये, इनके नाते-रिइतेदार, इनके लग्गु-भग्ग्‌ 
सभी बड़े कुत्सित ढंग से लूट-खसोट करते नजर 
आते हैं। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो 
शायद इसी संभावना को बचाने के मकसद से था, 
उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। कारण 
क्या ? वही कि बाहरी ढांचा तो बदला, लेकिन 
आंतरिक स्तर पर जिन क्रांतिकारी मूल्यों और नयी 
संस्कृति की स्थापना की कोशिश गांधी जी ने की 
थी, उसे उनको मृत्यु के बाद भुला दिया गया। अब 
सार्वजनिक स्वामित्व का बाहरी मुखौटा तो है, पर 
अंदर असली चेहरा उसी शोषक व्यक्तिगत स्वार्थ- 
परता का है। जो कुछ यहां अपने देश में हुआ है, 
उसी को खूब फला कर देखें तो चीन, रूस आदि में 
जो हुआ है, उसको भी असलियत समझना आसान 
हो जाता है। ` A x 

गांधो-मावसं : qeal के सपान आयाम 

इसी क्रम में गांधी जी की एक और क्रांतिकारी 
धारणा को याद कर लें। अनेक बुराइयों की जड़ है, 
सत्ता का लोभ । गांधी जी ने सत्ता, उसके स्वरूप 
और उसकी पकड़ को जितना कम हो सके, उतना 
कम करने का एक ज्वलंत विचार दिया था । ज्यों- 
ज्यों समाज प्रबुद्ध . होता जायेगा, सत्ता या सरकार 
की ताकत विकेंद्रित होती जायेगी; राज नाम की 
संस्था और तंत्र का लोप होता जायेगा । 

मार्क्स का भी अंतिम मकसद यही था । पहले 
वह सत्ता के तंत्र को पकड़ना चाहता था । इसलिए 
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नहीं कि राजसत्ता का वचेस्व बढ़े, बल्कि इसलिए 
क उसे कम किया जाये और उत्तरोत्तर उसे खत्म 
कर दिया जाये । जनवादी अधिनायकवाद ( प्रोले- 
तेरियन डिक्टेटरशिप ) का विधान तो माक्सँ- 
वाद में बहुत थोड़े समय के लिए है, सीमित अवधि- 
वह भी इसलिए कि पुराने शोषणवादी तत्व फिर से 
न पनपने पायें | जहां तक शोषित, पीड़ित जनता का 
सवाल है, राज्य संस्था तंत्र ( सरकारशाही और 
अफसरशाही ) का उपयोग लगभग शून्य हो 
जायेगा। सिद्धान्त तो यह था, पर वास्तविकता क्या 
है? तथाकथित माक्सवादी देशों में सरकार सब-कुछ 
है । जनता कुछ नहीं बना दी गयी हे । यदि जनता 
कहीं बोलती है, तो सरकार उत पर टंक चलवा 
देती है। वही मध्यकालीन तानाशाही प्रवृत्ति) पहले 
बादशाह तानाशाह आम रियाया पर शिकारी कुत्ते 
छुड़वा देते थे। आज प्रोलेतेरियत तानाशाह टेक 
छडवा देते हैं । 
लेकिन इसका दोष मार्क्स, लेनिन या माओ को 
देना शायद ठीक नहीं। ये लोग माक्सँवाद का नाम 
लेते हैं, पर हैं। वही पुराने सत्तापूजक | नयामु खोटा, 
पर अन्दरूनी चेहरा वही पुराना मध्यकालीन | 
वैसे गांधी जी ने भी पलायन का रास्ता या 
अव्यावहारिकता का मागं नहीं अपनाया था । वे 
भी सत्ता के जनोन्मुख उपयोग में विशवास करते 
थे । मार्क्सवाद की तरह वे भी उसे शोषकों के हाथ 
में नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके रामराज्य की 
कल्पना का अर्थ ही यही था--सत्ता के लोभ से मुक्त 
सत्ता, जनवादी मर्यादाओं में बंधी सत्ता, अनासक्ति 
की आस्थावाली सत्ता, जनता की सेविका सत्ता । 
उनके विचार का यह पक्ष इसलिए ज्यादा उभर 
कर नहीं आता, क्योंकि वे स्वयं सत्ता के आसन पर 
पर नहीं बेठना चाहते थे। उसके केवल नैतिक प्रभाव 
से नियन्त्रित करना चाहते थे। साथ ही उनकी 
शब्दावली भारतीय सांस्कृतिक शब्दावली थी। 
रामराज्य, भरत का प्रतीक, अनासक्ति, अपरिग्रह । 


पर मूलतः माक्स के अन्तिम लक्ष्य में और गाँधी जी 
के चरम प्राप्य में कोई बुनियादी फर्क नहीं था। | 
दोनों की आन्तरिक संस्कृति और उनके मूल्यों के । 
आयाम लगभग एक थे | | 
कथित बुद्धिजीदियों की तोतारटंत 

भारत में जिन्होंने अपने को बुद्धिजीवी mR- 
वादी प्रचारित किया, वे लोग कितने बुद्धिजीवी थे 
और कितने मार्क्सवादी ? अगर इस सवाल को न | 
भी Sard, तो भी इतना तो स्पष्ट कहा जा सकता | 
है कि उन्होंने भारतीय क्रान्ति और भारतीय मानस 
और गाँधी जी को समझने में भयानक भूल की। 
चूँकि स्तािन के विश्वकोश में गांधी को पूँजीवादी 
बताया गया; अतः ETA की तरह आँख मूँद 
कर ये बुद्धिहीन बुद्धिजीवी उन्हीं शब्दों को रटते 
रहे । इस व्यापक क्रान्ति को इन्होंने सर्वहारा वर्ग 
तक पहुँचने ही नहीं दिया। भारतीय क्रान्ति के प्रति 
बार-बार विश्‍वासघात किया इन तथाकथित बुद्धि- 
जीवियों ने, जो क्रान्ति और मार्क्सवाद की कसमें 
खाते रहे। 

लेकिन क्या यह केवळ एक आकस्मिक मनो- 


वैज्ञानिक भूल मात्र थी । नहीं, शायद इसके कुछ | 
और गहरे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं । वे | 


क्या हैं ? 
शोषक वर्ग में कभो-क्रभी आपसी कलह दीखता 


है; लेकिन इन ऊपरी तनावों के बावजूद आपसी | 
स्वार्थो का बन्धन उसे एकता के सूत्र में बांधे हुए है। | 
यह एकता कामचलाऊ होते हुए भी, सर्वहारा वर्ग | 
के निजी असंगठन और बिखराव के कारण, ज्यादा | 


प्रभावशाली बन जाती है। मध्यवर्गीय पढ़े-लिसे तथा | 


विशेषतः अपने देशी संस्कारों से उखड़े हुए सफेद- | 

पोश बुद्धिजीवियों के एक ऐसे वर्ग को वे खुला या | 

प्रच्छन्न प्रश्रय देते हैं, जो क्रांति का झंडा लेकर, | 

सर्वहारा वर्ग का नारा लगाते हुए वास्तव में शोषक | 

वर्गे की सेवा करता है, उनकी स्वार्थपूति का म | = 
| 


प्रशस्त करता है 1 इसीलिए क्रान्ति का नारा देने 
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बावजूद आप देखेंगे कि इन सफेदपोशों का रहन- 
सहन, बातचीत, भाषा, इनका खानपान, सम्पन्न 
शोषक वर्गो का ही होता है, विदेशी शासकों या 
देशी धन्ना सेठों के रहन-सहन और भाषा-भुषा के 
ह । क्रान्तिकारी जीवन-मूल्यों के मार्ग में यह 
छद्म वामपंथी वर्ग शायद सबसे बड़ी वाधा है । 
गांधी ओर माओ ने शायद अपने-अपने ढंग से 
क्रान्ति का नारा लेकर पनपनेवाले इस छद्म वाम- 
पंथी बुद्धिजीवी वर्ग के छल को खूब अच्छी तरह 
समझ लिया था । ये छद॒म वामपंथी प्रतिक्रियावाद 
के सबसे बड़े प्रहरी हैं। इसीलिए गांधी जी आन्त- 
रिक जीवन-मूल्यों, आन्तरिक नैतिकता को बदलने 
के प्रति एक आध्यात्मिक निष्ठा को स्वतन्त्रता 
और आदर्श रामराज्य की एक अनिवार्य शतं 
मानते थे। 
नैतिकता, आध्यात्मिक निष्ठा ?' शायद इन 
शब्दों पर आप चौंक जायें । शायद आप पूछें कि 
कया इन शब्दों पर बल देकर आप धर्म और धार्मि- 
कता को वापस लाने की साजिश तो नहीं कर रहे? 
आपका अनुमान बिलकुल सही है। मैं यही कहना 
चाह रहा हूँ कि क्रान्तिकारिता का धर्म से, ati- 
कता से, अध्यात्म से, एक बुनियादी विरोध है, यह 
धारणा अब पुरानी और प्रतिक्रियावादी साबित हो 
| चुकी है। बिना आन्तरिक नैतिकता को धार्मिक 
| निष्ठा से बदले, जो तन्त्र में बाहरी तथाकथित 
| जनवादी परिवर्तन किये गये, वे वस्तुत: शोषक वर्षो, 


[ ओर मानवविरोधी तानाशाहों के हाथ में प्रजा- 


| पीड़न के हथियार बन गये । अत्र वास्तविक क्रान्ति 


| अगर लानी है, तो उसके लिए नेतिक सुल्यों की 


| क्रान्ति और धर्म-चेतना को पुनः जगाना ही होगा । 
| आपका धर्म के प्रति क्या रुख हो, यह इस पर 
| मुनहसर करता है कि आप सौ साल पहले की 
| पुरानी ओर अब व्यर्थ पड़ गयी क्रान्ति की मिथ्या 
| धारणाओं से चिपके रह कर बौद्धिक बुजदिली 
| दिखाना चाहते हैं, या साहसपूर्वक अपने खोल से 


| 
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निकल कर मनुष्य को बाहर ओर अन्दर से आमूळं- 
चूल बदल कर सच्ची क्रान्ति लाना चाहते हैं, जहाँ 
सत्र बराबर हों; मनुष्य और मनुष्य का रिश्ता 
शोषक और शोषित, बादशाह और गुलाम कान 
हो कर बराबरी का रिश्ता हो । समाज की सार्थक 
इकाइयों का रिश्ता, हर जीव जिसमें ईश्वरत्व का 
अंश हे--उनके समवेत सामंजस्य का रिश्ता । यदि 
यथार्य को स्वीकार करने का साहस है, तो धर्म के 
क्रान्तिकारो आयाम को आपको स्वीकार करने में 
कोई कठिनाई नहों होगी । 

लेकिन मार्क्स ने तो धर्मे को सर्वहारा की अफीम 
कहा था ? हाँ, कहा था। पर कहा था शायद एक 
विशेष सन्दर्भ में ! उसने देखा होगा मन्दिरो, 
मस्जिदों और गिरजाघरों के इदे-गिदे फेले उस 
अन्धविश्वास को, जो गरीबी और शोषण को कर्मो 
का फल या पापों का दण्ड बता कर ईश्वरीय कृपा 
को राजाओं और सामन्तों तक सीमित कर देता 
था। उसने देखा होगा मठों, wheat और धर्म-केन्द्रों 
में फेला हुआ अनाचार । पर क्या ये सब धर्म हैं? 
ये तो धर्म के नाम पर पनपी हुई विकृतियाँ हैं। 
संस्थागत या व्यक्तिगत स्वार्थो को छिपाने के लिए 
ओढी गयी धर्म की रामनामियाँ । इनसे fas कर 
धर्मे के मूल मन्तव्य को ही नकारना क्या विवेक- 
शीलता है ? 

फिर किसी विचार के संस्थागत होने पर उसमें 
पनपी विकृतियों का अगर जायजा लिया जाये, तो 
धर्मांधता की विक्ृतियाँ तो किसी धर्म के प्रचलित 
होने के सँकड़ों हजारों साल बाद पनपती हैं। 
मार्क्सवाद की विकृतियाँ तो क्रान्तियों के दस-बीस 
साळ के अन्दर ही प्रकट होने रगीं। मार्क्स तो 
भाग्यशाली थे। उन्हें अपने जीवन-काल में अपने 
सिद्धान्तो के नाम पर स्थापित पाटियों और जत- 
वादी सरकारो और संस्थाओं की विकृतियां देखने 
का दुर्भाग्य नहीं सहना पड़ा । आज आधी दुनिया 
माक्संवाद के सिद्धान्तों के अनुसार संगठित बतायी 
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जाती है, लेकिन कहाँ है वह मानवीय स्वतंत्रता, 
वह प्रबुद्ध शोषण-मुक्त समाज, जिसका दावा 
मार्क्सवाद ने किया था ? हाँ, शोषण और विषमता 
का रूप बदला है, ऊपरी तंत्र बदला है, लेकिन 
ऊपरी घटाटोप के नीचे गरीबी वैसी ही हैन 
आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की । दमन भी 
है, शोषण भी । साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएँ भी 
वैसी ही हैं। हाँ, क्रान्तिकारिता का नया मुखौटा 
लगाने से दमन और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं 
की पूर्ति में ज्यादा आसानी अवश्य हो गयी है। 
आज कालं मार्क्स जीवित होते, तो मानसिक 
गुलामों की तरह इत मानव-विरोधी प्रवृत्तियों के 
बचाव की दलील न देते। स्वतंत्रचेता महापुरुष की 
तरह स्पष्ट कहते कि यह मेरी विचारधारा नहीं, 
उसका दुरुपयोग है, उसकी विकृतियाँ हैं । 
विकृतियां मूल वस्तु नहीं होतीं । ये विकृतियाँ 
मार्क्सवाद तो हगिज नहीं है । विकृतियों के कारण 
मूल धर्म को नकारना वैसी ही हठवादिता है, जैसे 
विक्रतियों के कारण मार्क्सवाद को नकारना। इस 
बुनियादी तथ्य को जब तक मार्क्सवादी स्वीकार 
नहीं करेगे, तब तक वे स्वयं एक प्रकार की नयी 
धर्मांधता के शिकार बने रहेंगे, कट्टरवादी और 
अन्धविश्वासी । 
सानव-समाज में धर्म को भूमिका 
अब आइए, कट्टरवादी पूर्वाग्रह के कारण आँख 
He कर कोई धारणा बना लेने के बजाय जरा 
आँख खोल कर खुले मन से मानव-समाज के 
इतिहास में धर्म की क्या भूमिका रही, इस पर 
विचार किया जाये। क्या यह सही नहीं है कि 
मनुष्यों के विभिन्न समुदायों को नैतिक अराजकता 
और नियमहीनता से निकाल कर उन्हें एक सामा- 
जिक एकसूत्रता में बांधने का काम विभिन्न धर्मो 
ने किया है ? सभी प्रारम्भिक महापुरुष चाहे वे 
मिस्र और बेबिलोन के पुराने पैगम्बर हों; चाहे 
वेदों के मंत्रद्रष्टा ऋषि हों, चाहे चीन के लाओ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्से या कंफ्यूशियस हों; या उत्तर भारत के मनु 
और दक्षिण भारत के तिरुवल्लुवर हों-सभी ने 
अपने-अपने ढंग से मनुष्य को अन्धस्वार्थपरता, 
आक्रामकता, अनाचार के अच्धरे से निकाल कर 
एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की 
की कोशिश की, जिसमें वे एक सार्थक सामाजिक 
व्यक्ति बन सकें । इसीलिए इन आदिधर्माचार्यों को 
नियमःप्रणेता (लागिवर ) कहा गया | उन्होंने जन- 
साधारण को मानसिक अफीम नहीं दी, बल्कि वे ' 
जिस भाहार, भय, निद्रा, मैथुन की मात्र पाशविक | 
प्रवृतियों के आत्मघाती नशे में चूर थे, उससे जगा | 
कर उनमें एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना जगायी, | 
जो उन्हें गहरे जीवन-मूल्यों के प्रति उन्मुख कर, 
गयी | यह निस्सन्देह सामाजिक क्रान्ति की भूमिका 
थी और यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी 
चाहिए कि हर धर्म अपने प्रारम्भिक रूप में अन्ध- 
विश्वासो, कुरीतियों, मानव-विरोधी प्रवृत्तियों का | 
विनाश करनेवाला महान्‌ सामाजिक क्रान्ति का| 
आन्दोलन रहा है। और यह भी एक तथ्य है fal 
माक्सँवाद के अनेक प्रवुद्ध व्याख्याकारों ने धर्म की | 
इस क्रान्तिकारी भूमिका को स्वीकार किया है। | 
फिर आखिर मारक्संवादियों का विरोध धमं से | 
है किस बिन्दु पर? | 
उनके विरोध का मूल मुद्दा यह है कि धर्म aT! 
दार्शनिक पक्ष अवेज्ञानिक है। उन्नीसवीं शती का 
"उत्तराद्ध जब माक्स ने अपनी विचारधारा बनायी, 
एक tai काल था, जब भौतिकवादी ।पदार्थवादी) 
विज्ञान सब पर छाया हुआ था। जो कुछ दृश्य जगत 
में है, प्राकृतिक नियमों से पारिचालित है, जिसके 
fou भौतिक स्तर पर कार्य-कारण सम्बन्ध ढू 
जा सकते हैं, केवल वही वैज्ञानिक है, और मात्य, 
है। इसके अतिरिक्त जो अतीन्द्रिय है, तर्कातीत है, 
वह सब रहस्यवाद है और अमान्य है । मावर्सवाद 
कां यह भी आरोप था कि इस सब रहस्यवाद का 
दुर्पयोग निहित स्वार्थवालों ने अपने पक्ष में, 
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sf आदि जिससे शोषित वर्गों की संघर्ष-चेतना कुण्ठित 
a पड़ जाये और शोषक वर्गो की जकड़ समाज पर 
की और ATT होती जाये । इसके लिए शासक, 
क सामन्त और धनपतियों के साथ पीर, पुरोहित, 
को पादरी का गठजोड़ हुआ--एक असामाजिक 
gP | गठबन्धन | 

3 क्या मार्क्संवादियों का यह आरोप गलत है ? 


नही, बिलकुल सही है, लेकिन एकांगी है। ये तो 
ग | धर्म की विक्रृतियाँ हैं, धर्म का दुरुपयोग है। हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि धर्म में वह एक आन्तरिक 


E ऊर्जा थी कि जिसके कारण जब धर्म के नाम पर 
T ये असामाजिक विकृतियाँ पनपीं, तो धर्म के ही 
नी अन्दर से वे आस्थावान विद्रोही सन्त, फकीर और 
BP गुरु-आचार्य पनपे, जिन्होंने इस विकृतिजाल का 
ou खुल कर विरोध किया और पुनः सच्चे धर्म का 
का। उद्घोष किया। उसके कारण उन्हें क्या नहीं सहना 
fai पड़ा ? कोई acta पर लटकाया गया, किसी को 
कौ. सूली पर चढ़ाया गया, किसी को हाथी के पाँवों से 
| कुचला गया, किसी को जहर पिलाया गया। 
से | सामाजिक जीवन-मूल्यों के प्रति इतनी गहन निष्ठा 
। रखनेवाले ये सभी क्रान्तिकारी विचारक आध्या- 
का त्मिक ही नहीं थे; वे रहस्यवादी भी थे। फिर 
का आध्यात्मिकता, RL और रहस्यवाद को 
यी,] केवल शोषक वर्गों का हथियार कैसे माना.जाये, 
दी) वह तो शोषितों और पिछड़े हुओन्के विद्रोह का 
गत सबसे बड़ा हथियार रहा है। ८ 
| वास्तव में धर्म मात्र को नकार कर ATTA ATS 
सके SE किन 
“a ने वह किया है, जिसे अँग्र जी में 'ओवर शूटिग' 
val कहते हैं। उसने धर्म की विकृति पर निशाना 
है, लगाता चाहा, पर असावधानीवश गोली उसने 
गव दाग दी, समूचे धर्म और आध्यात्मिकता पर । 
at आज की सबसे बड़ी जरूरत धार्मिकंता और 
| क्रान्तिकारिता के उस आपसी विरोध को समाप्त 


करने के बजा wae ae धर्म की (ही 
नकार कर FR उदो aandaa 
का नुकसान किये से 4 Se Lae मार्ग 
फिर से खोलने के लिए ag जे i 
मार्क्स वाद, आध्यात्मिकता और क्रात्तिकारिता के 
बीच समझ और सहयोग का नया रिश्ता कायम 
हो । जाइए, अब.इस प्रकार के रिश्ते की गु जाइश 
कोजांचें। । 97४० 
धर्म ओर अध्यात्म : बुनियादी अन्तर नहीं ! 

इस दृष्टि से हमें सबसे अधिक मदद विज्ञान 
से मिल सकती है । मार्क्सवाद ने १९ वीं सदी की 
वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर ही आध्या- 
त्मिकता को अवैज्ञानिक कह कर उसकी निदा की 
थी । लेकिन अब आध्यात्मिकता के बारे में विज्ञान 
की दृष्टि पूर्णतया बदल चुकी है। यहाँ यह बात 
भी साफ हो जानी चाहिए कि हम धर्म और 
अध्यात्म में कोई बुनियादी अन्तर न मानें | करीब- 
करीब सभी धमो का जन्म आध्यात्मिक अनुभूतियों 
से होता है। ये अनुभूतियाँ देश और काल से परे 
किसी व्यापक आयाम से आती हैं। वह आयाम 
निरपेक्ष चेतना का होता है । 

देश-काल को इस सापेक्षता का बोध अब तक 
सिं अध्यात्मवादियों को ही रहा है। परन्तु अब 
तो विज्ञान ने भी इस सापेक्षता को सिद्ध कर दिया 
है। आइंस्टाइन के एक सिद्धात्त का नाम ही 
सापेक्षवाद है । विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता 
है कि देश और काल एक ही सिक्के के दो पहल 
हैं। ये एक दूसरे पर इतने अधिक निर्भर हैं कि 
इनका एक दूसरे में रूपान्तर हो सकता है। देश 
काल बन सकता है और काल देश। यही बात Garg 
और ऊर्जा पर भी लागु होती है । 

देश-काल, पदार्थ-ऊर्जा के बारे में यही बात तो 
आध्यात्मिक तत्वदर्शी हजारों साल पहले से अनुभव 
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करते रहे हें ॥ आज जब विज्ञान भी इसका साक्षी 
बन रहा है, तब अपने को वैज्ञानिक कहनेवाला 
माक्‍सेवाद इसके प्रभाव से HA अछूता रह सकता 
है? उसे भी धन के बारे में नये सिरे से सोचना 
होगा और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया में उसका 
सहयोग लेना होगा। इसी तरह धर्मों को भी 
मार्क्सवाद के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। 
उन्हें माक्सँवाद के मौलिक मानवीय दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखकर उसके बारे में अपना रुख फिर से 
तय करना होगा | असल में मार्क्सवाद को अनीश्वर- 
वादी कह कर उड़ा देने के धर्मों के रवेये से उनका 
अपना ही नुकसान हुआ है। आगे भी यह उनको 
महंगा पड़ेगा । 
धर्म ओर शोषक वर्ग का गठबन्धव टूटे 
यहाँ धर्मो से अभिप्राय संगठित धर्मो से भी है। 
हमने इसके पहले कहा है कि आध्यात्मिक अनु- 
भ्रति धर्म के मूल में हैं। लेकिन जब धर्म नीति और 
सामाजिकता का जामा पहनाता है, तो वह एक 
हृद तक लौकिक स्वरूप भी ग्रहण कर लेता है। इस 
रूप में धर्म सामाजिक व्यवस्था का ही अंग बन 
जाता हे । यह एक स्वाभाविक बात है । लेकिन इस 
स्थिति का फायदा उठाते हें समाज पर हावी 
शोषक-शासक AT । वे अपने लाभ और स्वार्थ के 
लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं । HAT ये शासक 
वर्ग धर्म को भी नियंत्रित करने लगते हैं। नतीजतन 
धर्म, जिसका आरम्भ आध्यात्मिक अनुभूति से हुआ 
था और जिसने अपने आरम्भिक दौर में सामाजिक 
क्रान्ति, उदार मानवीय मूल्यों का पूरी शक्ति से 
प्रतिपादन और समर्थन किया था, खुद शोषण में 
साझीदार बन जाता है । 
इस साझीदारी के कारण संगठित धर्मों ने 
मार्क्सवाद को कभी तटस्थ दृष्टि से देखा ही नहीं । 
मार्क्सवाद शोषण-विरोधी दर्शन हे । इसलिए धर्मो 
का ठेकेदार बना हुआ शोषक-शाशक वर्ग उसे 
मान्यता क्यों देने लगा ? यह स्थिति चुनौती है उन 


लोगों के लिए, जो सही अथो में धार्मिक हैं, धर्म के 
आध्यात्मिक पहलू के साथ जुड़े हुए हैं। उनको ह 

मार्क्सवाद और धर्म के रिश्ते पर गहराई से सोचना 
होगा। वे जानते हैं क्रि धर्म शासकों की बपौती नहीं 
है। वे यह भी जानते हैं कि अपने को निरीश्वरवादी 
घोषित करने मात्र से ही कोई मानवीय संवेदनाओं 
से पूर्ण जीबन-दृष्टि धर्म-विरोधी नहीं हो जाती । 
करुणा पर आधारित बोद्ध तथा जैन धर्म भी तो 
निरीश्वरवादी हैं। वे ईश्वर का अस्तित्व नहीं 
मानते | लेकिन इतने मात्र से कोई बौद्ध और जेन 
धर्मों को धर्म-विरोधी नहीं मानता t फिर ईश्वर- 
विरोधी होने मात्र से, मार्क्सवाद को धर्म की ही 
gT मानना वयों गलत है ? सच तो यह्‌ है कि 
मार्क्सवाद के मूळ में भी वे ही उदात्त मानवीय 
प्रेरणाएँ और आदर्श हैं, जो धामिकता की अपनी 
विशेषताएं हैं। मार्क्सवाद में निहित इस गहरी 
धार्मिकता को उसकी मानवीय संवेदना को समझने 
और पहचानने से धर्म क्यों इनकार करता है ? 


सही वात यह है कि धर्म में भी कई प्रकार की 
विकृतियाँ आ गयी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि वे 
aagana में आ गयी हें । ये विकृतियां अपने आप 
आ गयी हों, इनका कोई कारण न रहा हो, ऐसी 
भी बात नहीं है। दरअसल में ये विकृतियां जानबझ 
कर, सुनियोजित तरीके से, सपाज का शोषण 
करनेवाले शासक वर्ग ने पैदा की है। यह वर्ग 
बिलकुल नहीं चाहता कि किसी विवेकसंगत समाज- 
व्यवस्था का निर्माण हो पाये। क्योंकि यदि ऐसा हो 
गया, तो फिर इस शासक वर्ग का प्रभूत्व इसकी 
शोषण की कमाई और सुविधाएँ समाप्त हो 
जायेंगी । तुर्रा यह है कि यह शोषक वर्ग धामिकता 
की रामनामी ओढे रहता है, जब कि वास्तव में 
वह्‌ सच्ची धार्मिकता का विरोधी ही होता है। जिन 
कारणों से यह वर्ग सच्ची धार्मिकता के प्रतिकूल 
आचरण करता है, उन्हीं कारणों से यह मार्क्सवाद 
और क्रान्तिकारिता का भी विरोध करता है । 
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यह लड़ाई शोषक वर्ग और उसके बुद्धिजीवी 
दलालों ने ही पैदा की है। वे ही धर्म की आड़ में 
समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तनं का, क्रांति और 
और सामाजिक नवनिर्माण का विरोध करते हैं। 
इसलिए सजग चितकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 
शासक वर्ग के इस सुनियोजित षड्यंत्र को समाप्त 
करने को है। उनको अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो कर 
यह देखना और दिखलाना होगा कि सच्ची धार्मि- 
कता और सच्ची क्रांतिकारिता एक दूसरे की 
विरोधी नही, पुरक हैं। उनमें आन्तरिक एकता 
और संगति है, इस एकता को सामने ला कर ही 
हम धर्म और क्रान्ति के उस टकराव को समाप्त 
कर सकेंगे, जिसका फायदा मात्र शोषक वर्ग को 
मिल रहा है। 

अपने में यह काम आसान नहीं है। इसके लिए 
जरूरी है कि उन मुखौटों को तोड़ा जाये, जो 
धामिकता और प्रगतिवाद के मठाधीशों ने गढ़े हैं । 
वस्तुतः यह कास किसी मजबूत मायाजाल को 
काटने जितना ही विकट हे । 

साओ के एघोगों की सार्थकता 

धामिकता और क्रांतिकारिता की आन्तरिक 
एकता को समझने के लिए हम चीन में माओ के 
प्रयोगों की मदद लें। माओ माक्सवादी थे । उन्होंने 
माक्सवादी विश्वदृष्टि को ध्यान में रख करही 
चीन में क्रान्ति का संगठन तैयार किया था। उनकी 
क्रांति सफल भी रही। इसके बाद चीन में इसी 
आधार पर नयी समाज-व्यवस्था बनाने की कोशिश 
हुई । इन सभी प्रयोगों में एक बात हमेशा मानी 
गयी lag यह कि सामाजिक इन्द्र में कुछ अन्त- 
विरोध सदैव सक्रिय रहते हैं। मसलन संघर्ष और 
आन्तरिक एकता दोनों सामाजिक नवनिर्माण के 
लिए जरूरी हैं। सामाजिक सम्बन्धों में विरोध हैं, 
तो उनमें सहशोग और एकता भी है। यही है माओ 
का agaaa विरोधी तत्वों की एकता का सिद्धांत। 
इस सिद्धांत के अनुसार, जिन्हें हम अन्तरविरोध 


कहते हैं, वे एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। 
उनकी एक स्थिति एक ही रस्सी के दो छोरों जेसी 
है । जैसे एक छोर के बिता रस्सी का दूसरा छोर 
नहीं हो सकता, वसे ही मानव जीवन में एकता के 
बिना संघर्ष नहों हो सकता और को नकार 
कर एकता नहीं रह सकती । 


इसी वात को एक अन्य सन्दर्भ में देखें। धर्म इस 
बात पर बरावर जोर देते रहे हैं कि सभी प्रकार 
के संघर्षो का मूल है स्वार्थ | अपने में यह बात सही 
है, इसलिए संघर्षो की समाप्ति के लिए पहले 
स्वार्थं को समाप्त करना होगा। तभी नयी समाज- 
व्यवस्था बन पायेगी। लेकिन जो बात स्वार्थ- 
भावना के वारे में सही है वही निःस्वार्थता के 
वारे में भी सही है। निःस्वार्थ-भावना पर 
आधारित समाज भी बिना संघर्ष के नहीं बन 
सकता । उसके लिए भी स्वार्थी समाज-व्यवस्था 
और उसके मूल्यों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। यह 
संघर्ष कोन करेगा ? यह संघर्ष वही करेगा, जो 
afaa, प्रताड़ित, पीड़ित है--यानी सर्वहारा वर्ग । 
इसके लिए जरूरत होगी सर्वेहारा की एकता की | 
इस एकत! के बिना कोई भी बुनियाही समाज- 
परिवर्तन हो नहीं पायेगा । 


यहाँ यह पूछा जा सकता है कि स्वार्थ पर 
आधारित समाज-व्यवस्था के भीतर चलनेवाले 
संघर्ष और निःस्वार्थता-प्रेरित समाज-व्यवस्था की 
स्थापना के लिए लड़ जानेवाले संघर्ष में क्या कोई 
मौलिक अन्तर नहीं रहेगा। निश्‍चय ही वह रहेगा। 
स्वार्थ-आधारित समाज में चलनेवाले संघर्षो के 
पीछे व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्व ष रहते हैं। इन्हीं सबको ले 
कर मौजूदा समाज में तमाम कलह और कटुता, 
तनाव और टकराव चलते रहते 21 लेकिन 
तिःस्वार्थता-प्रेरित समाज-व्यवस्था के लिए संघर्ष में 
व्यक्तिगत ईर्ष्याह्वष के लिए कोई गुंजाइश नहीं 
होती । यह संघर्ष पुरी तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ, 
sataa से विमुक्त रहते हैं, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


t २४ | 


क्रांतिकारी संघर्ष की इस खूबी पर माओ ने 
भी बार-बार जोर दिया था। उनका कहना था कि 
क्रांति व्यक्तिगत वेर या निजी प्रतिशोध की भावना 
का नाम नहीं है। क्रांति व्यापक समाज हित में, 
निर्वेयक्तिक भावना से संघष का नाम है। हमें यह 
स्वीकार करना चाहिए कि क्रांति की इस परिभाषा 
के मूल में गहरी आध्यात्मिकता है। एक तरह से यह 
अनासक्ति का ही मार्ग है। दूसरे शब्दों में यह गहरी 
धार्मिकता का उदात्त रूप है । क्रांतिकारी संघर्ष में 
निहित इस धार्मिकता की उपेक्षा करने या उसे 
नकारने से काम नहीं चल सकता। TA से यही भूल 
हुई है कि उसने संघर्ष में निहित ga धार्मिकता पर 
पुरी तरह बळ नहीं दिया। उसने संघर्ष के इस पहलू 
की अवहेलना की और केवल एकता पर ही बल 
दिया। इससे ठीक उलटी हालत मावर्सवाद की रही 
है। उसने संघर्ष पर अतिशय जोर दिया। एकता के 
आंतरिक सूत्र की उपेक्षा की। इससे धर्म और माक्सं- 
वाद दोनों का ही पलड़ा किसी एक ओर ज्यादा 
झुक गया है। इस असंतुलन का ही परिणाम है 
धर्म और माक्संवाद का मौजूदा शत्रृतापूर्ण रिश्ता । 
इस fad को बदलना आवश्यक है | 
गाँधी जी का अनूठा धोगदाव 
एक और पहल से भी हम धर्म और माक्सँवाद 
की जाँच करें। माक्स ने क्रांतिकारी संघर्ष के जरिये 
सर्गहारा का कल्याण करनेवाली समाज-व्यवस्था 
बनाने की बात कही थी। सर्वहारा यानी समाज का 
तितांत पीड़ित जन। क्या सच्ची धार्मिकता उसके 
कल्याण की विरोधी हो सकती है? असल में गलती 
यह हुई है कि धर्म ने व्यक्ति को ही अपनी साधना 
का केन्द्र-बिन्दु माना। उसने समाज, समाज-व्यवस्था 
और उसे चलानेवाले तन्त्र पर शायद ही कभी 
ध्यान दिया हो । परिणामस्वरूप धर्म ने व्यक्ति को 
बदलने की तो बात कही, परन्लु समुची समाज- 
व्यवस्था को बदलने की जरूरत को वह पुरी तरह 
समझ ही नहीं पाया । 


इस दृष्टि से गांधी जी का योगदान सचमुच 
अनूठा है। वे पहले धामिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने व्यक्ति 
और समाज दोनों को साथ-साथ बदलने, दोनों के 
रूपांतर को बराबर का महत्व दिया। गाँधी जी इस 
गुत्थी को समझ गये थे कि जब हम सिफ व्यक्ति को 
बदलते हैं, तो उससे समाज में एक विचित्र विसंगति 
पैदा हो जाती है । सारी समाज व्यवस्था इस बदले 
हुए, धर्म द्वारा रूपांतरित व्यक्ति के विरोध में रहती 
है। वह नये मूल्यों के अनुसार उसे जीने नहीं देती । 
ऐसा नहीं है कि यह विरोध सिफे शोषक-शासक 
वर्ग ही करता है सामाजिक जड़ता. रूढ़िवाद और 
अविकसित चेतना के कारण शोषित-शासित वर्ग 
भी जाने-अनजाने में स्थापित समाज-व्यवस्था का 
साथ देता है। वह भी इस नये रूपांतरित व्यक्ति 
का विरोधी हो जाता है। इस तरह के विरोध के 
उदाहरणों की इतिहास में कमी नहीं । स्वयं गाँधी 
जी को भी इस तरह के विरोध का सामना करना 
पड़ा था। 
इस स्थिति का इलाज क्या है? धार्मिक चेतना 
से निमित नये मनुष्य को समाज की जडता से पनपे 
विरोध से केसे बचाया जाये? यह आज धर्म के 
सामने एक बड़ी चुनौती है इस चुनौती का उत्तर 
तभी दिया जा सकेगा, जब धर्म माक्सवादी दृष्टि 
की सहायता ले कर अपने जनवादी मूल्यों की खोज 
करेगा | उसे इन जनवादी मूल्यों को समाज में 
प्रतिष्ठापित करने के लिए सामूहिक आंदोलनों का 
भी मार्ग अपनाना होगा। दूसरे शब्दों में कहें, तो 
धर्म को व्यक्ति के साथ ही साथ समाज को भी 
बदलने के व्यापक जन-भांदोलन का रूप लेना 
होगा | 
दयानन्द की त्रेतवादी सभन्वय-दृष्टि 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मार्क्सवाद में 
कोई खामियाँ नहीं है। अपने अमली रूप में मार्क्स- 
वाद ने व्यक्ति को घोर उपेक्षा की है । उसने समूह 
और समाज व्यवस्था पर तो जोर दिया, उसे बदलने 
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की तो बात कही, परन्तु व्यक्ति के महत्व की उसने 
उपेक्षा कर दी । इस मुद्दे पर आज मार्क्सवाद को 
दोबारा विचार करना पड़ेगा। उसे व्यक्ति की 
महत्ता को भी मानना पड़ेगा। स्वतन्त्र रूप से व्यक्ति- 
व्यक्ति के स्तर पर बदलाव, उसके आंतरिक रूपां- 
तर के महत्व को उसे समझना होगा | 

इस सन्दर्भ में दयानन्द का चितन निझ्चय ही 
धर्म और मार्क्सवाद का समन्वय-सेतु बन सकता 
है। दयानन्द ने वेदिक धर्म के अन्तर्गत त्रैतवाद का 
प्रतिपादन किया है। इसमें उन्होंने प्रकृति, जीवात्मा 
और परमात्मा के रूप में तीन निरपेक्ष शाश्‍वत सत्ताएँ 
स्वीकार की हैं। इस आध्यात्मिक दर्शन में व्यष्टि 
और समष्टि के बीच और पदार्थं एवं ब्रह्म में सामं- 
जस्य है। इसमें शंकर के ब्रह्मवादी aga और 
मार्क्स के भौतिकवादी अहेत का सुन्दर समन्वय 
हुआ है। 

इसके अनुसार, व्यक्ति किसी जड़ मशीन का 
पुर्जा नहीं है, बल्कि वह एक ईकाई है विकासशील 
चेतना से युक्त । वह अवश्य ही एक विराट सर्ग- 
व्यापी परमात्मतत्व से अनुप्राणित होता है । परन्तु 
अपनी चेतना के विकसित रूप में वह स्वयं पूर्ण भी 
है और पृथक भी । सत्‌-चित्‌-आनन्द में से प्रकृति के 
एक मात्र गुण सत्‌ की सहायता से-सत्‌-चित्‌ गुणवाला 
जीव प्रत्यनशीळ है सत्‌-चित्‌-आनन्द-युक्त सच्चिदा- 
नन्द परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। यही सृष्टि 
का प्रयोजन भी है। 

त्रेतवादी दर्शन की यह विशेषता है कि वह 
जीवात्मा के लिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का 
सुन्दर समन्वय प्रतिपादित करता है। तिरे ब्रह्म- 
वादी दर्शन से संसार को मिथ्या मान कर मनुष्य 
पलायनवादी बन जाता है । कोरा भौतिकवाद उसे 
संसार को ही सब-कुछ मानने की गलत सील देता 
है, जिससे वह भोगवादी बन जाता है। त्रैतवाद इन 
दोनों का समन्वय प्रस्तुत करता है। इस समन्वय 
का विज्ञान से भी विरोध नहीं है । दरअसल, विज्ञान 
तो इसकी पुष्टि ही करता है । 


क्रांतियों की त्रासदी यही रही है कि उन्होंने 

समाज के सामूहिक, भौतिक बदलाव के साथ-साथ 
व्यक्ति के आंतरिक रूपांतर पर ध्यान नहीं दिया । 
इसका एक कारण यह भी रहा है कि मार्क्सवाद में 
इस आंतरिक आयाम की कमी है। शायद यही 
वजह है कि रूस, चीन, वियतनाम की मार्क्सवादी 
क्रांतियाँ भौतिक ढाँचे और समाज-व्यवस्था को तो 
बदल सकीं, लेकिन वे जीवन-मूल्यों के स्तर पर 
शोषण और विषमता को समाप्त नहीं कर पायीं । 
नतीजतन समाजवाद का मुखौटा तो आ गया, पर 
उसकी मूल भावना या आत्मा समाप्त हो गयी । 


इस परिस्थिति का एक दिलचस्प पहलू यह भी 
है कि आज इन तथाकथित समाजवादी देशों में 
संगठित धर्म का, उसकी तमाम faafaat के साथ, 
जोर बढ़ रहा है। यदि आरम्भ में ही मार्क्सवाद 
और धर्म की आध्यात्मिक प्रेरणा में तालमेल रहता 
और वे एक दूसरे के सहयोगी के रूप सें काम करते 
तो शायद समाजवाद की यह हालत न होती। 

यहाँ धर्म की एक बड़ी कमी को भी हम नजर- 
अंदाज न करें। यह आश्चर्य की बात है कि धर्म ने 
इस वात की कभी छान-बीन नहीं की कि आध्या- 
त्मिकता का दावा करनेवाले लोगों की इतनी बहु- 
तायत के बावजूद दुनियाँ में इतना अच्धेर क्यों है ? 
क्यों दुनिया की दो-तिहाई आबादी भूखी-नंगी रहने 
को मजबूर है? भगवानों, अवतारों, सिद्धो, बाबाओं, 
योगियों, जगदंबाओं और महात्माओं को भरमार 
के साथ-साथ हत्याओं, बलळात्कारों, अपहरणों, 
डकैतियों; चोरियों, तस्करी और छोटे-बड़े युद्धों का 
इतना बोलबाला क्यों है ? धर्म और आध्यात्मिकता 
के दावेदार इन विसंगतियों, इन अन्तविरोधों को 
देख तक नहीं पाते हैं। वे बात तो करते हैं गहरी 
आंतरिक अनुभूति की, परन्तु इतनी बड़ी सच्चाई 
उनको अनुभव तक्र नहीं होती । वे इतना भी नहीं 
समझ पाते कि आज जो कष्ट और यातना है उसके 


ज्यादातर हिस्से के लिए भगवत-सत्ता या परमात्मा | क 
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॥ २७ | 


नहीं, बल्कि आज की समाज-व्यवस्था जिम्मेदार आध्यात्मिक अनुभूतियों के महत्व को भी स्वीकार | 
a कर ले, तो धर्म, क्रांति और विज्ञान का मौजूदा | 
अनर्थकारी विरोध समाप्त हो सकता है। तब , 


मार्क्सवाद इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ता 3 a की 
a. विज्ञान-पूरित धर्म के दिये में क्रांति की बाती | 


है, तो वह निश्‍चय ही एक सराहनीय कार्य करता 
है । उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह बीमारी 
के साथ बीमार को भी मिटा डालता है 1 इस गलती 
को सुधार लिया जाथे, यानी मार्क्सवाद समाज के 
साथ मनुष्प्र के आंतरिक रूपांतर, उसकी गहन 


अनुभूति से आलोकित करने के साथ ही सामाजिक 
जीवन को भी समता, स्वतन्त्रता और न्याय की 
भावना से प्रकाशमय बतायेगी । 
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भारत के अधिकांश मुसलमान वे हैं, जिन्होंने परिस्थितियों से विवश होकर हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म 
को कबूल किया था । वे आज भो अनेक बातों में हिन्दू ही हैं ओर स्वतन्त्र, समृद्ध एवं प्रगतिशील भारत में यदि वे 
अपने प्राचीन धमं एवं जीवन पद्धति को पुनः अपना लें तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही होगी। -- महात्मा गांधी 


भविष्य कब उज्ज्वल होगा ? 


१. अन्तरजातीय विवाह जब तक अनिवार्य नहीं होगा, तब तक जातीयता को मिटाने का नारा खोखला 
' ही. रहेगा । अतः शासन को कानून बनाना चाहिए कि एक हो जाति या वर्ग के वर-वधू का विवाह कानून के द्वारा 
' सम्मत न माना जाये । 
२. किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे जाति सूचक कोई शब्द न लगाया जाये। इसे कातून से 
रोका जाये । 
३. मन्दिरों में पुजारी का पद ब्राह्मणेतर व्यक्तियों को भी, यदि' उनमें योग्यता हो, तो दिया जाये । 
४. राष्ट्र को सामाजिक सुदृढ़ता के लिए देश से आथिक विषप्रता मिटाकर ही एक आधुनिक न्यायोनित 
' समाज का विकास किया जा सकता है। 
५५ सभी कृषि भूमि को जनता की भूमि बनाना होगा । भुमि का राष्ट्रीयकरण करता होगा । तभी परिश्रम 
* करने वालों को संतोष मिलेगा और भूमि सोना उगलेगी । 
६. सरकारी और गेर-सरकारी नौकरियों में एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति को काम न दिया जाए। 
` प्रत्येक परिवार में कम-से-कम एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार अवश्य हो। तभी राष्ट्र का भविष्य और हिन्दू 
। समाज का भविष्य उज्ज्वल होगा । ; --श्री जगजीवन रास 
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जलेगी, जो मनुष्य की अन्तरात्मा को आध्यात्मिक | 
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Held वन्ढनां 


( षट्पदी ) 
वेदिक मत के पुनरुद्धारक महासुधारक। 
ब्रह्मचयं की मूर्ति, अहिंसा धर्म प्रचारक । 
विश्व प्रेम से . ओत प्रोत निष्पक्ष विचारक । 
सुधी बली निर्भय संन्यासी जगदूपकारक। 
श्री दयानन्द ऋषिराज का भति कृतज्ञ संसार है | 
वे अद्वितीय वेदज्ञ थे नमस्कार शत बार है॥ 


--राजबि रणञ्जय सिह 
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MRI संस्कृति 


भारत की संस्कृति है विश्व को अनोखी देन, 

सत्थ शिव सुन्दर है जिसको प्रस्तावना । 
वसुधा Hera का है मूल स्रोत ओत प्रोत, 

प्राणिमात्र दयापात्र भरी भव्य भावना। 
नीति, रीति, प्रीति यथा योग्य 'रणञ्जय' न्याय, 

सुष्ठु को सुखद दुष्टजन को भयावना। 
विद्या, बल, धन तथा सेवा धर्म युक्तः सदा, 

जीवन सरळ हो, विचार हो सुहावना ॥ 


--रार्जाष रणञ्जय सिह. 
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उपाध्याय उवाच 


( प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक विद्वात्‌, 'आस्तिकवाद' के प्रणेता माननीय भी पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी को 


प्रसिद्ध पुस्तक 'जीवन चक्र” के कुछ प्रमुख उद्धरण ) 


CT) 
आर्यसमाज के निरन्तर सम्पर्क और सिद्धान्त 
ग्रन्थों के परिशीलन से मुझे ऐसा अनुभव होने लगा 
कि यदि कोई पुरुष आत्मिक और सामाजिक अभि- 
वृद्धि चाहता है तो उसे ऋषि दयानन्द द्वारा प्रति- 
पादित और आर्यसमाज द्वारा प्रचारित 'वेदिक धर्म 
पर चलना चाहिए | 
(३) 

हिन्दू धर्म की बहुत दिनों से दो बड़ी निबेलतायें 

रही हें 1 पहली तो यह कि धमं का मुख्य अंग है 
किसी अन्य जाति वाले का छुआ न खाना । उदा- 
हरण के लिए मांस खाना पाप नहीं परन्तु दूसरी 
जाति का पकाया मांस खाना पाप है । दूसरी fad- 
लता यह है कि हिन्दू धर्म में सुधार की जगह नहीं। 
जो एक वार धर्म खो बैठे वह सदा के लिए धर्म- 
भ्रष्ट हो जाय । प्राचीन शास्त्रों में हर एक छोटे 
बड़े पाप के लिए प्रायश्चित्त हैं परन्तु प्रायश्चित्त के 
उन नियमों को हिन्दुओं ने बहुत दिनों से विस्मृत 
कर दिया । जो मनुष्य एक बार गिर गया वह इस 
जन्म में सुधर नहीं सकता | यदि हिन्दू किसी मुसल- 
मान का छुआ भूल से खा लेता तो वह हिन्दू न 
रहता और उसे बलात्कार मुसलमान बनना पड़ 
जाता । हिन्दुओं की इन दो निर्बळताओं ने हिन्दुओं 
में नेतिक तथा सामाजिक पतन के लिए बहुत से 


` अवसर उपस्थित कर दिये । आर्यसमाज ने इन दोनों 


निबंलताओं को दू र करने का प्रयत्न क्रिया । 


(३) 
स्वामी दयानन्द ने १८७५ ई० में आर्यसमाज 
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देश का ध्यान खींचा । संशोधकों और लकीर के 

फकीरों में विरोध हुआ। आर्यसमाज का पक्ष था कि 
शुद्ध सनातन प्राचीन वेदिक धर्म की पुनः स्थापना 

करनी चाहिए और मूर्तिपूजा, मृतक श्राद्ध, जन्म 

परक जाति पॉति, जो पीछे से हिन्दुओं के गले पड़ 

गये हैं, सर्वथा त्याग देने चाहिए। अपने को सनातन- 

धर्मी कहने वाले लकीर के फकीर कहते थे कि 

हमारी रूढियां ज्यों की त्यो रहनी चाहिए । हिन्दुओं 

में जो रीति रिवाज हैं वह ठीक हैं। उनमें किसी 

प्रकार की त्रुटि नहीं । 

(४) 
आर्यसमाज ने आरम्भ से ही शोर मचाना 

आरम्भ किया था कि जातियों का विभाजन जन्म 

के आधार पर नहीं होना चाहिये। ऋषि दयानरद ने 

अपनी पुस्तकों में शास्त्रों के अनेक प्रमाण देकर सिद्ध 

किया कि हिन्दुओं की जन्म-आधारित जातियां 

अवेदिक, शास्त्र-विरुद्ध तथा हानिप्रद हैं। आर्यसमाज 
ओर सनातन धर्म के विद्वानों में इस विषय पर 
निरन्तर शास्त्रार्थ होते रहे । श्री अम्बेदकर जी को 
प्रथम शरण तो आर्य समाज में ही मिली थी । आर्य 
समाज में अछूतों का प्रवेश पचास वर्षे से होता चला 
आता था । सोशल-कांफ्रेन्स में, जिसके जन्मदाता 
महादेव गोविन्द राणाडे थे, अधिकतर आर्य समा- 
जियों का सहयोग रहता था । श्री लाजपत राय, 
Go रामभजदत्त, श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा 
AHS आर्य समाजों के सहस्नों आर्थ समाजी अछूतो- 
द्वार में लगे थे। 

(५) 

जिनके आँखें हैं वह देख सकते हैं कि महात्मा 


शा 
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गाँधी ने बीसवीं शताब्दी के तृतीय दशक के आरंभ 
में जो स्वातन्त्र्य आंदोलन खड़ा किया उसके लिए 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने वाला आर्य समाज 
ही था। यदि मनुष्य गणना के अनुपात से देखा 
si तो महात्मा गाँधी के असहयोगी झण्डे के नीचे 
आर्य समाजियों की सबसे बड़ी संख्या थी। यदि 
मनोवृत्ति की दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय 


| संस्कृति पर विश्वास रखने वाले जितने आर्यं समाज 
| में थे उतने बाहर न थे। हरिजन क्षेत्र के सुधार 
' का बीजतो आर्य-समाजने ही बोया था । कड़ी 


और पथरीली भूमि को नर्म रखने का काम तो 
आर्य समाजका ही था। यह बात अवश्य कि कई 
लोग वास्तविकता को भुलाकर सफलता का श्रेय 
बाँटने में आर्य समाज का भाग उसे नहीं देता चाहते। 


(६) 
यह कहना सर्वथा मिथ्या है कि हिन्दू धर्म ने 
कभी किसी बाहर वाले को अपने में नहीं मिलाया। 
अति प्राचीन काळ में तो आर्यो ने पूर्व और पश्चिम 
दोनों ओर पहाड़ों और समुद्रों को लांघकर दूरस्थ 
और निकटस्थ द्वीपों में अपने धर्म का प्रचार faat 
मध्य काल में भी बौद्धो का लंका, ब्रह्मदेश, स्याम 
आदि में तथा ईरान, आदि में अपने धर्म का प्रचार 
करना सिद्ध करता है कि बाहर के लोग हिन्दुओं 
से मिलते रहे । हुण, शक, आदि कई जातियां जो 
बाहर से भारत पर आक्रमण करने आयीं वह 
हिन्दुओं में ऐसी हिल मिल गयीं कि उनका पतः 
खोजना भी कठिन है। शिवाजी ने कई मुसलमानों 
को शुद्धि की थी । 
(७) 
'सैक्यूलर' शब्द के धात्वर्थ कुछ भी क्यों न हो, 


| शासन शास्त्र में सर्वसम्मत और सर्वसम्मानित अर्थ 


यह है कि शासन के किसी विभाग में भी किसी 
मनुष्य के अधिक्रार उसके धर्म के आधार पर कम 
या अधिक नहीं होने चाहिए। इस परिभाषा के 
अनुसार आर्यं समाज भी एक सेक्युलर धर्म। 
मुसलम!न मानते हैं कि एक फासिक और फाजिर 
मुसलमान महात्मा गांधी से उत्कृष्ट है, स्वामी 
दयानन्द के मत में यह्‌ बात अन्याय पूर्ण, अवेदिक 
और अधर्म है जिन विद्वान्‌ आर्य समाजियों ने 
'सेक्यूलर' शब्द के अधार्मिक, विधर्मी, अनीइवरवादी, 
जड़वादी या अन्य इसी प्रकार के अर्थ किए उन्होंने 
अनर्थं क्रिया मुझे तो आर्यसमाज का कल्याण भी 
इसी में मालूम होता है कि न केवल भारत वर्षे में 
ही 'सेक्यूछर' सरकार हो अपितु सर्वत्र आर्य 
समाज और वेदिक संस्कृति राजनैतिक स्वातन्त्रय के 
साथ साथ धार्मिक स्वतन्त्रता का भी पक्षपाती रहे। 
स्वामी दयानन्द ने अनेक मतमतान्तरों का केवळ इस 
fou खण्डन किया है कि वह धार्मिक स्वातन्त्र्य 
को अपने में स्थान नहीं देते यदि आज भारतीय 
शासन हिन्दू शासन हो जाय तो आर्य समाज 
भारत में भी घाटे में रहेगा और भारत के 
बाहर भी । 


(८) 

वस्तुतः अंगरेजी भाषा में वह आन्तरिक क्षमता 
नथी कि वह अन्तरराष्ट्रीय भाषा कहलाई जा 
सकती | इतना सम्मान उसको अंगरेजों के उत्साह 
ओर परिश्रम से हो मिल सका । हिन्दी में अंगरेजी 
की अपेक्षा अधिक क्षमता है, इसकी लिपि सबसे 
अधिक वैज्ञानिक है । हिन्दी के पीछे पड़ जाने का 
एक मात्र कारण हिन्दी बोलने वालों की अद्‌रदशिता 
तथा दासता ही थी यह दासता शने-शने: दूर हो 


रही है । 
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वेदार्थो का जादूगर - मह॒षि दयानन्द 


gto रामनाथ वेदालंकार १/११६ फूलबाण, पंतनगर ( नेनोताल-) 


स्वामी दयानन्द १९वीं शताब्दी के भारतीय 
गगन में एक महान्‌ समाज-सुधारक, धर्म-प्रचा- 
रक और वेदोद्धारक आदित्य के रूप में उदित हुए। 
उनकी समस्त समाज-सुधार-योजना वेदों का आधार 
लेकर चली | जो वेदानुकूल है उसे उन्होंने मान्यता 
दी और वेद-प्रतिकूल को त्याज्य घोषित किया। 
परन्तु क्या वेदानुकूल है और क्या वेद-प्रतिकूल है, 
इसका विवेक कंसे हो ? दण्डी स्वामी विरजानंद से 
अध्ययन कर चुकने BIA स्वामी दयानंद का 
कार्यकाल सन्‌ १८६३ से १८८३ तक लगभग बीस, 
वर्ष रहा | इस बीच वे अपने व्याख्यानों, वार्तालापों 
और शास्त्रार्थों से वदानुकूल का प्रचार ओर वेद- 
विरुद्ध का खंडन करते रहे । सायण; महीधर आदि 
के वदभाष्यों से उन्हें संतोष न था। अतः बाद में 
उन्होंने स्वयं चारों वेदों का भाष्य करने की योजना 
तैयार की । 
प्रथम ऋग्वेद-भाष्य का उपक्रम' करता था | 
किन्तु उसे आरम्भ करने से पूर्व महषि दयानन्द ने 
वेदभाष्य के नमूने का अंक प्रकाशित किया, जिसमें 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का भाष्य किया'था। उसे 
उन्होंने अनेक विद्वानों के पास संमत्यथे भेजा, 
जिसमें कोई शंका करें तो उसका उत्तर देकर ही 
आगे भाष्य में प्रवृत्त हुआ जाये। इसमें कुछ मन्त्रों 
में अग्नि के अर्थ परमेश्वर ओर भौतिक अग्नि दोनों 
किये गये थे । अग्नि का अर्थ परमेश्‍वर करने पर 
उस समय वेदों के विद्वान्‌ माने जाने वाळे कई 
व्यक्तियों ने अपनी असहमति प्रकट की थी, जिनमें 
क्वीन्स कालेज बनारस के प्रिंसिपल ग्रिफिथ तथा 
संस्कृत कालेज कलकत्ता के कार्यवाहक प्रिसिपल Fo 


महेशचन्द्र न्यायरत्न प्रमुख थे To महेशचन्द्र के | 
आक्षेपों का उत्तर महषि ने अपनी 'भ्रान्ति-निवारण' 
नामक पुस्तक में दिया है । क्रमशः वेदभाष्य प्रस्तुत ' 
करने से पूर्वं महषि ने एक विस्तृत भूमिका | 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' नाम से लिखी, जिसमें | 
अपनी वेद-विषयक मान्यताओं की विस्तार से | 
सप्रमाण स्थापना की । यह भूमिका संवत्‌ १९३३ 
(aq १८७६ ) में लिखी गयी। इस पर राजा 
शिवप्रसाद ने कतिपय आक्षेप किये थे, जिनका 
उत्तर स्वामी जी ने अपनी 'भ्रमोच्छेदन' पुस्तिका में 
दिया है l । 


|| 


| 
संवत्‌ १९३४, मार्गशीष शुक्ल ६ (AT १८७७) | 
को ऋग्वेद-भाष्य का आरम्भ BAT । पश्चात्‌ पं० | 


गोपाल राव हरि देशमुख के प्रस्ताव पर ऋग्वेद के | 5 


साथ ही साथ यजुर्वेद का भाष्य करने के लिए भी | 
स्वामी जी सहमत हो गये । यजुर्वेदभाष्य करने के | 
प्रस्ताव में यह कारण रहा होगा कि Aaa यजुर्वेदीय | 
कर्मकाण्ड का अधिक प्रचार था, जिसमें पशु-बलि | 
आंदि सम्बन्धी भ्रान्तियां भी थीं । उक्त प्रस्ताव के | 
अनुसार ऋषग्वेद-भाष्य के साथ-साथ संवत्‌ १९३४, | 
पौष शुक्ल १३ ( सन्‌ १८७७ ) को वाजसनेयी | 
माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता का भाष्य भी | 
स्वामी जीने प्रारम्भ कर दिया। ऋग्वेदभाष्य | 
मण्डल ७, सूक्त ६१, मंत्र २ तक ही हो पाया, | 
किन्तु यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण हो गया । अपनी निर्वाण | 
प्राप्ति से दो मास एक सप्ताह पूर्व स्वामी जी ने | 
मुंशी समर्थदान को एक पत्र में लिखा था कि ale | 
ईश्वर ने चाहा तो एक वर्ष में शेष ऋग्वेद का | 

| 
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भाष्य पूरा हो जायेगा और एक या डेढ़ वर्ष सामवेद 
और अथर्ववेद के भाष्य में लगेगा । 

अपने वेदभाष्य के विषय में महषि का कथन है 
कि ब्रह्मा से लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, जैमिनि 
पर्यन्त ऋषियों ने जो ऐतरेय, शतपथ आदि 
भाष्य रचे थे, पाणिनि, पंतजलि, यास्क आदि 
महषियों ने जो वेदव्याख्यान और वेदांग निर्मित 
किये थे, जैमिनि आदियों ने जो वेदों के उपांग षट्‌ 
शास्त्र बनाये थे और इसी प्रकार जो उपवेद तथा 
वेदों की शाखाएं रची गई थीं, उनकी सहायता लेते 
हुए मैं अपने भाष्य में सत्य अर्थ का प्रकाश कर रहा 
हूँ, कोई भी बात अप्रामाणिक और कपोलकल्पित 
नहीं लिख रहा हूँ । इस भाष्य का फल क्या होगा 
इसका उत्तर देते हुए अपनी भाष्य-भूमिका के 
भाष्यकरणशंक्रा-समाधानादि विषय में बे लिखते हैं 
कि “रावण, उव्वट, सायण, महीधर आदियों ने जो 
वेद-विरुद्ध भाष्य किये हैं और उन्हीं के अनुसरण 
करते हुए इंग्लंड व जर्मनी देश में उत्पन्न युरोपखंड 
निवासियों ने अपने अपने देश की भाषा में जो स्वल्प 
व्याख्यान किये हैं तथा उन्हीं का देखा-देखी 
आर्यावर्तं देशस्थ किन्हीं लोगों ने आर्य-भाषा में जो 
व्याख्यान किये हैं और किये जा रहे हैं, वे सब 
अनर्थ से भरे हुए हैं, ऐसा सञ्जनों के हृदयो में यथा- 
वत्‌ प्रकाश हो जायेगा, और उन टीकाओं में 


| क्योंकि दोष अधिक हैं, अतः उनका त्याग किया 


जा सकेगा ।'' 

वेद-विषय में स्वामी दयानन्द _की प्रमुख 
धारणाएं, जो उनके ग्रन्थों से ज्ञात होती हैं, इस 
प्रकार हैं-- 

ISRAR ( शाकल ), यजुर्वेद ( वा० मा० 
शुक्ल यजुवेंद-संहिता ), सामवेद ( राणायनीय ), 
अथवंवेद ( शौनकीय ) ये चार ही मूल वेदसंहिताएं 
हैं । इतर ११२६ शाखाएं इनकी व्याख्यानभूत हैं। 
MATA, आरण्यक, उपनिषदे बेद नहीं हैं, अपितु 
वेद-व्याख्यान-ग्रंथ हैं। ईश्वरोक्त, अतएव. स्वतः 


प्रमाण, केवल चार वेद ही हैं, शेष वैदिक साहित्य 
परतः-प्रमाण है, अर्थात्‌ वेदानुकूल होने पर ही 
प्रमाण है। 

२--वेद नित्य हैं, प्रलय हो जाने पर भी ईश्वर 
4 ज्ञान में रहते हैं । सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, 
आदित्य और अंगिरस्‌ नामक ऋषियों के gaai में 
क्रमशः AM, यजुः, साम और अथर्व वेदों का पर- 
मेश्वर ने प्रकाश किया है। वेद उस ज्ञान का नाम 
है। वेद की पुस्तकों को वेद इस कारण कहते हैं, 
क्योंकि उनमें ag ज्ञात लिखा रहता है। 

३-वेदों में मूलोद्देशतः सब विद्यायें हैं : यथा, 
ब्रह्मविद्या, सृष्टिविद्या, भूगोलविद्या, खगोलविद्या, 
गणितविद्या, योगविद्या, मुक्तिविद्या, नौविमानादि- 
विद्या, तारविद्या, आयुर्वदविद्या, पुनर्जन्मादिविद्या, 
राजप्रजाविद्या, वर्णाश्रमविद्या, यज्ञविद्या, शिल्प- 
विद्या, धनुविद्या, वा णिज्यविद्या, कृषिविद्या आदि । 

४--वेदों में अनेक देवों की'पूजा का वर्णन नहीं 
है, प्रत्युत अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र आदि देव एक 
ही परमेश्वर के विभिन्न गुणों को बताने वाले नाम 
हैं। साथ ही वे इलेषालंकार आदि द्वारा विभिन्न 
क्षेत्रों में अग्नि, सूर्य, विद्युतू, आत्मा, प्राण, राजा, 
सेनापति, वैद्य, विद्वान्‌ आदि अर्थो को भी देते हैं । 

५--वेदों के शब्द यौगिक हैं, किसी एक ही 
अर्थ में रूढ़ नहीं हैं इस कारण वे, अनेक अर्थो को 
प्रकट करने में समर्थ हैं। यह आग्रह करना उचित 
नहीं हे कि लोक में किसी शब्द का जो अर्थ है, केवल 
वही aaa वेद में भी अभिप्रेत है। 

६ वेदों में किन्हीं ऋषियों, राजाओं, नगरियों, 
नदियों आदि का इतिहास नहीं है। ऐतिहासिक 
प्रतीत होने वाले नामों का यौगिक अर्थ है। 

७--वेदों में पशुबलि, नरबलि, माँस-भक्षण, 
पर-स्त्री गमन आदि अमानवोचित कार्यो का 
समर्थन तथा अइ्लील बातें नहीं हें ॥ जो वेदभाष्य 
इनका समर्थन करते हैं, वे भ्रान्त हें । 

८--वेदार्थ करते हुए qira विनियोगो का 
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अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है। उनसे स्वतन्त्र 
होकर भी वेदार्थ किया जा सकता है। इसके अति- 
रिक्त वे ही विनियोग स्वीकार करने योग्य हैं, जो 
युक्तिसिद्ध; वेदादि प्रमाणों के अनुकूल तथा ंत्रार्था- 
नुसारी हैं। 
` gaa पढ़ने का अधिकार मनुष्यमात्र को है। 
स्त्री, शूद्र आदि को उससे वंचित रखना न्याय 
नहीं है । 
१०-वेदों में पितृयज्ञ से जीवित पितरों की 
पूजा अभिप्रेत है, gat की नहीं । 
११-ऐसे कोई देवता-विशेष वेदों को अभिमत 
नहीं हैं, जो ऊपर कहीं स्वरे में रहते हैं तथा जिनके 
असुरों से युद्ध होते हैं। न ही वेदोक्त आर्यं और 
दस्युओं ( दासों ) के युद्ध से आये और द्रविड़ जाति 
के मध्य होने वाले कोई ऐतिहासिक संग्राम अभिप्रेत 
ži देव या देवता शब्द समाज में विद्वानों का 
वाचक है । माता, पिता, अतिथि, आचार्यं आदि 
बिद्वज्जन देव हैं । इसके अतिरिक्त दिवु धातु के 
विभिन्न अर्थ जिनमें घटित होते हैं, वे ईश्‍वर, 
आत्मा, प्राण, इन्द्रिय, सूर्य, चन्द्र आदि भी देव हैं । 
१२-बेदों के सविता, सूर्य, विष्णु आदि तथा 
उषा, अदिति, सरस्वती आदि पुंलिंगी और स्त्रीलिंगी 
देवता जैसे किन्ही प्राकृतिक पदार्थों के वाची हैं, वैसे 
ही विशिष्ट पुरुषों और स्त्रियों के वाची भी हैं। अतः 
वेदों में प्राकृतिक पदार्थो के ज्ञान के साथ समाज- 
शास्त्र का भी उत्कृष्ट वर्णन है। 
वेदार्थं की अध्यात्म, अधिदेवत, अधियज्ञ, अधि- 
भूत आदि प्रक्रियाएं पहले से ही प्रचलित थीं, जिनके 
अनुसार एक ही वेदमन्त्र के विभिन्न अर्थं किये जाते 
ai फिर भी अधिकांश भाष्प्रकारों ने वेदों को 
याज्ञिक प्रक्रिया तक ही सीमित रखा और उनकी 
धारणा थी कि अग्नि, इन्द्र, अश्विनो आदि देवता 
यज्ञिय हवि से प्रसन्न होकर यजमान को पुत्र, पशु, 


धन आदि प्रदान करते हैं, यही वेदमन्त्रों का प्रयो- 
जन है । स्वामी दयानन्द ने इस कूप-मंडूकता से हमें 
निकाल कर वेदों का व्यापक रूप हमारे सम्मुख 
प्रकट किया । वे इलेष और वाचकलूप्तोपमा अलं 
कारों का आश्रय लेकर प्रायः वेदमन्त्रों के पारमाथिक 
और व्यावहारिक दोनों प्रकार के अर्थ करते हैं। 
पारमार्थिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वे ईश्वर, जीवात्मा 
प्राण आदि परक अर्थ ग्रहण करते हैं और व्याव- 
हारिक प्रक्रिया में शिल्प-शास्त्र, भौतिक-विज्ञान, | 
भूगोल, खगोल, वर्णाश्रम-धर्म, राज-प्रजा-धर्मं आदि | जे 
को प्रपंचित करते हैं। वेदमन्त्रों के व्यावहारिक 
अर्थ करना agi दथानन्द की एक विशेष्‌ देन के स 
है, जिसका प्राचीन आचार्य संकेतमात्र करके ह eT 
रह गये । दयानन्द द्वारा पल्लवित इस व्यावहारिक मुनि 
प्रक्रिया का आश्रय लेने पर वेद की उषा केवल कि 
प्राची में छिटकने वाली प्राकृतिक उषा न रह कर उसी 
गृहस्थाश्रम में ज्ञान और तेजस्विता की अपूर्व आभा बाद 
के साथ जगमगाने वाली तथा अन्यों को भी ज्ञान, प्राय 
सदाचार आदि की ज्योति से जगमग करने वाली पाद 
नारी हो जाती है । वेद की गौ विदुषी स्त्री का रूप शाख 
धारण कर लेती है । वेद का अग्नि यन्त्रों तथा यानों tat 
को चलाने का साधन भौतिक शिल्पाग्नि तथा नाते 
बिद्वान्‌ पुरुष बन जाता हे । वेद का इन्द्र राष्ट्र aa 
सम्राट्‌ के रूप में प्रकट हो जाता है। वेद के अश्वि-पार 
युगल अध्यापक-उपदेशक, TATA TATA, प्राण- 
अपान आदि अर्थो का चोगा पहन कर मुस्कर।नेभगद 
लगते हैं। वेद का रुद्र कैलाशवासी महादेव न रहकरऐवं : 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकर्ता परमेश्वर, प्राण, वैद्यापुनः 
सेनापति आदि के चेहरों में हमारे संमुख प्रकट होतेसे यु 
हैं यह सब अनोखे जादूगर दयानन्द की जादुई छड़ी( अ 
से ही संभव हो सका है। उस वेदार्थो के जादूगरभारि 
को हमारा शतशः प्रणाम । पी 


& 
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प्रयो+ 
३ हमें 
म्मुख 
[थिक 
Tgl 
गात्मा | 
याव- महषि दयानन्द ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा 
ज्ञान, | है कि अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर 
आदि | जैमिनि मुनि पर्येन्तों के माने हुये ईश्व रादि पदार्थ हैं 
जिनको कि मैं भी मानता हुँ सव सज्जन महाशयों 
[ देन के सामने प्रकाशित करता हूँ।'१ इसमें दो बातें 
के है स्पष्ट हैं-एक तो यह कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनि 
रिक मुनि पर्यन्त ऋषि परम्परा है और दूसरी यह क्रि 
केवल ऋषियों की बात को मानने वाले महर्षि दयानन्द 
ह कर उसी परम्परा में अन्तिम कड़ी हैं। जैमिति के 
आभा भाद उनके अतिरिक्त कोई ऋषि परम्परा में नहीं 
ज्ञान, प्राया । जैमिनि मीमांसा दर्शन के कर्त्ता हैं और 
वाली पादरायण व्यास के शिष्य हैं। वादरायण ने वैदिक 
aT रूप शाखाओं का विस्तार किया जिन्हें ऋषि दयानंद ने 
` यानों rat के व्याख्यान माना है । वादरायण वेदव्यास कहे 
` तथाजाते हैं। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। gata और 
cz केप्रुतषि। इनकी ब्रह्मा पदवी भी होती है क्योंकि 
अश्वि-पारों वेदों के ये ज्ञाता होते हैं । 
i} aS 

,प्राण- ऋग्वद में भगवान्‌ से प्रार्थना की गई है-हे 
प्करानेभगवत्‌ ! हमें उत्तम ज्ञान वाला, दिव्य गुणों से युक्त 


रहकरएवं यज्ञादि देवकर्मो के ज्ञाता कर्ता 'श्रुतर्षि' पुत्र दे1२ * 


, वैद्युतः कहा गया है । ३ 'जो मुख्य एवं प्रथित-प्रश दक्षता 
ट होतेसै युक्त तथा ज्ञान के और अग्नि के तीन विस्तारों 
ई छड़ी( अधि यज्ञ, अध्यात्म, अधिदैव एवं आहवनीय 
जादूगरआदि और ज्योति के अग्नि, वैद्यूत्‌ और आदित्य- 
Ei ) को जानता है, जो यज्ञ प्रक्रियाविद भी है, 
उक्यशंसक और सामगाता है, उसे ही ऋषि और 
मह्या कहा जाता है।' इन दो प्रकार के ऋषियों और 
Pa में कोई ऐसी बाधक रेखा नहीं है कि जो लांघो 
जा सके। चारों वेदों का ज्ञाता कोई भी ब्रह्मा 


$ . र 
ही सकता है । मंत्रा्थद्रष्टा कोई ee" 4 हो सकता 


वेदिक ऋषियों की परम्परा में महर्षि दयानन्द 
[ आचार्य वंद्यनाथ शास्त्री ] 


है चाहे वह श्रृर्ताष ही हो। sate भी तो तपः- 
पूत हो समाधि बल से वेदार्थे का द्रष्टा हो सकता 
है। हाँ, एक स्थिति है जो अन्य ऋषियों की gd- 
वर्ती और पृथक्‌ है। वह है, अग्नि, वायु, आदित्य 
और अंगिरा की A ऋषि अयोनिज हैं अर्थात्‌ 
अमँथुनी सृष्टि के हैं। इन पर ही वेद का ज्ञान 
आया और प्रचारित हुआ । इनकी स्थिति बाद 
के किसी को नहीं प्राप्त है। 

इस प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा 
ऋषि परम्परा की प्रथम कड़ी हैं । ये ब्रह्मा भी कहे 
जाते हैं। इनके बाद श्रुतर्षियों की कड़ी प्रारम्भ होती 
है। श्रृतर्षियों में जेमिति तक जो महाभारत काल 
के हैं । उसके अनन्तर दयानन्द का ही नाम ऋषि 
परम्परा में लिया जा सकता है। क्योंकि विद्वान्‌ 
आचार्य तो उत्पन्न होते रहते हैं ऋषि कोई ही हो 
सकता है । 

अग्नि, वायु आदि के बाद श्र तर्षियों ने वेद 
मंत्रों का उपदेश, वेदाङ्गों की रचना और उपवेदों 
आदि का प्रणयन किया । यास्क ने निरुक्त* में इस 
स्थिति को स्पष्ट किया है। यास्क ने इस रहस्य 
को और अधिक स्पष्ट करने का अपने ग्रंथ में 
प्रयत्न किया है। वह वेद के दार्शनिक रहस्य का 
द्योतक है । वह एक ऐसी बात है जिसे दयानन्द के 
अतिरिक्त किसी भाष्यकार ने समझा ही नहीं। 
दयानन्द के ऋषित्व का वह परम साधक है। 

ऋग्वेद १०।७१।८ में कहा गया है कि वेद- 
ज्ञान को वही समझ सकता है जो हृदय से सूक्ष्म 
की गई मन:शक्तियों से युक्त है। एक ऐसा है जो 
समझता नहीं और छोड़ देता है। जो ‘HZ ब्रह्माण:' 
ऊठ शक्ति से युक्त हैं वे ही दावे के साय वेइ में 
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( ३४ ) 


विचारते 21 यह 'ऊह शक्ति’ भूयोविद्यता और 
समाधि दोनों से प्राप्त होती है। भूयोविद्यता 
प्रशंसनीय है, वह वेदार्थ तक पहुँचाती है, परन्तु 
समाधि से होने वाली ऊह शक्ति के विना वेदार्थ 
नहीं जाना जा सकता है । यह ऊह शक्ति साक्षात्कृत 
धर्मता वालों को भी है और जो श्रुतषि होकर 
समाधि बल के धनी हैं, उन्हें भी होती है। दया- 
नन्द में दोनों प्रकार से ऊइ शक्ति थी | यही कारण 
है कि उन्होंने ऋषियों की बात को समझा | ऋषि 
ही ऋषि की वात को समझ सकता है । वेदभाष्थ- 
कार तो कई हुये परन्तु वेद प्रतिपादित इस रहस्य 
को ऋषि दयानन्द ने ही समझा । यह 'ऊह 
पद तर्क का भी बोधक है। उसके लक्षण में भी 
लगा है, व्याकरण और मीमांसा में भी वह एक 
भिन्न रूप में उपस्थित है। इस प्रकार मन्त्र के अर्थ 
की चिन्तना इस ऊहशक्ति से जब की जाती है तो 
वह आष होती है। और उसी से अर्थ खुलता है । 
इस ऊहशक्ति के प्रयोग में श्रुति और तकं का उपयोग 
क्रिया जाता है। अधियज्ञ, अध्यात्म और अधिदैव 
प्रकरणों से मन्त्रों की व्याख्या की जाती है । परन्तु 
यास्क और भी बलपुर्वेक कहता है ५ कि अनृषि और 
अतपस्वी को यह बात प्रत्यक्ष नहीं होती है। यास्क 
कहता है कि ऋषियों के उठ जाने पर मनुष्यों ने 
देवों--विद्वानों से पूछा कि हमारा ऋषि कौन 
होगा । मनुष्यों के लिए यह तर्क ऋषि दिया। 
इससे जो अभ्यूहित होगा वह आर्ष होगा। 
यदि ऋषि दयानन्द त होते तो जैमिनि के बाद 
इस रहुस्य को कौन समझकर वेदार्थ का दर्शन 
कराता । सभी भाष्यकार इससे शून्य पाये जाते 
हैं । केवल दयानन्द में यह वस्तु पाई जाती है अतः 
वे ऋषि हैं और जेमिनि के वाद हैं। ऋषि दयानन्द 
के ऋषित्व Lr ag किस प्रकार निखरा हुआ 
है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में 'गोत्रा' पद आया है। 
परन्तु इसके भाष्यकार सायण ने कहीं पर भी इसका 
पृथिवी अर्थ नही किया है। देवराज यज्वा ने अपनी 
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निघण्टु टीका में लिा--'कि इसका निगम ढूढ़ 
चाहिए । ( निंगमोऽन्वेषणीयः ) सत्यव्रत सामश्चः ॐ ˆ 
को विवश होकर इसक्री टिप्पणी में कहना पड़ा | ae 
जिन वेद मन्त्रों में “गोत्रा” पद आया है उनमें ie 
किसी एक को पृथिवी अर्थ में करना चाहिए a} रोम 
वही उसका निगम होगा। सायण आदि भाष्यकार _ 
का ag दोष है कि उन्होने 'गोत्रा' का पृथिवी ay कुम 
नहीं किया ।६ ‘Be 
इससे यह स्पष्ट हो गया कि इन भाष्यकार था! 
की न्यूनताये स्वयं इनके बखान करने वालों को Agg 
असह्य हो गई । यास्क एक ऋषि है । वह निघण्टु ध्यः 
१/१ में mar पद को प्रथिवी के नाम में भी देता है॥हत्त 
परन्तु ये अनृषि अतपस्ती भाष्यकार ऋग्वेद से उसब्रमक 
को निकाल ही दिया । ऋषि की इस वात को ऋष्णितरेः 
ही समझता है। दयानन्द ऋषि हैं और उन्होगद्यान 
ऋग्वेद ६/६५/६ पर अपने भाष्य में 'गोत्रा' पद कशास्त्र 
“भूमि: अर्थ किया है । fren 
यास्क के द्वारा 'ऊहब्रह्म' की व्याख्या मे. दिस 
गये तर्क पद से एक यह भी _रहस्य खुला है की वि 
ऋषि का अर्थ तर्कं भी है। तके ऐसा-ऋषि है... गा 
वेदार्थ को खोलता है । अनृषि, अतपस्वी भाष्यका AS 
को यह बात परिज्ञात हो ही नहीं सकती है att att 
वेदिक दर्शन का दृष्टिकोण ही समाप्त हो जाता है 
ऋग्वेद १/१/२ मन्त्र “अऑग्निः-पूर्वेभिक्र षिभिरीडर 
की व्याख्या करते हुए दयानन्द कहते हैं कि af 
ज्ञानपूर्ण्‌ ऋषियों और तरको से ईड्य है । यहाँ | 
ऋषि ने ऋषि की बात को समझा | ऐसे अने| 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । | 
काशी नगरी पौराणिकों के द्वारा शंकर, i 
त्रिशूल पर स्थित मानी जाती रही और यह ख्य! 
था कि यहाँ पण्डितों की विद्या पर समस्त ४ 
चलता रहेगा और वहाँ की विद्या पर wea 
रहे कोई उन्हें हिला नहीं सकेगा--उसको “Sy 
ऋषि दयानन्द ने अपने शास्त्रार्थ से हिला fm 4 
ओर पंडितों की हक्की बक्क़ी बन्द हो गई। 1 
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॥ ६५ | 


स्वामी विशुद्धानन्द और श्री बाल शास्त्री आदि 

T कोई भी ठहर नहीं सके । कई पौराणिक भाई कहते 
WT हैं कि वह कोई शास्त्रार्थ नहीं था। वह तो बहुत 
a छोटी बात थी । परन्तु उस समय की जो रिपोर्ट 
उनमे परद्चिमी पत्रों में छपी हैं और जिसका वर्णन श्री 
२३ भ रोमाँ रोला आदि पाश्‍चात्य विद्वानों ने किया है 
"पकार उसका स्वरूप बहुत बड़ा था । उसकी महत्ता को 
वी म कम करने वाले ही धोखे में हैं। यह शास्त्रार्थ 
| बिद्वनों की दृष्टि में एक महान्‌ अभूतपूर्व शास्त्रार्थ 
ARN था। सत्यब्रत सामश्रमी उस समय एक विद्यार्थी थे। 
को Anes कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पंडितों के समक्ष 
निघण्टु ध्यस्थ क्यों बनावेगा ? परन्तु शास्त्रार्थं की इतनी 
देता हे॥हत्ता थी कि सफेद झूठ लिखखर भी अपने को 
से SRA का उन्होंने प्रयत्न किया है । उन्होंने अपने 
ह क्रुषिऐितरेयालोचन में लिखा है कि “काश्यानन्दो- 
saa विचारे यत्र वयमास्यमध्यस्थाः। मैं उस 
पद कशास्त्रार्थ में मध्यस्थ था ७। उनके पुत्र हितत्रत ने 
. निरुक्तालोचन की प्रकाशकोक्ति में लिखा है-- 

में दिमाध्यस्थं येन Hat कृतमुभयमतं शरी दयानन्दवादे । 
है. paia मेरे पिता सत्यव्रत सामश्रमी वह हैं जिन्होंने 
है जाशी में श्री दयानन्द के शास्त्रार्थं में उभयपक्ष सम्मत 
का पध्यस्थता की थी । यदि काशी शाध्तार्श साधारण 
असी बात होती तो यह झूठा भवन क्यों खड़ा किया 


गया । इससे प्रकट है कि झूठ लिखकर भी अपनी 
पण्डिताई चमके--इसलिए यह प्रयत्न है। शास्त्रार्थ 
विशाळ था इस सामश्रमीय कार्य कलाप से ही सिद्ध 
होता है। यहाँ पर पण्डितो में धाक जमाने की 
कोशिश की गई है कि पण्डितजन समझें कि यह्‌ 
इतना विद्वानु है कि इसने ऐसे महान शास्त्रार्थ की 
मध्यस्थता की है। 

उस शास्त्रार्थ में महषि द्वारा किये गये व्याकरण 
के प्रश्‍न का भी पण्डित जन उत्तर नहीं दे सके 
बड़ दिग्गज वेयाकरण बने हुए लोग बैठे थे । 'कल्म 
संज्ञा को बात सब के कानों में अभी तक गंजती 
है । कई अनभिज्ञ कहते हैं कि कल्म संज्ञा तो होती 
ही नहीं । परन्तु ज्ञात हो कि यह प्रश्‍न HIR का 
था। कर्म दो प्रकार का होता है प्रधान तथा 
अश्रधान | प्रधान कर्म ईप्सिततम है उसे कर्म कहा 
जाता है। अप्रधान कर्म को कल्म? कहा जाता 
है । कारिकायें बहुत प्राचीन हैं कारिकाओं में इस 
प्रकार के प्रश्‍न हैं। स्वामी जी ने देखने के लिए कि 
इन लोगों की उड़ान कहाँ तक है -ऐसा प्रश्‍न कर 
दिया । इसमें सभी अवाक्‌ रह गये क्योंकि कारि- 
काओं को तो किसी ने देखा ही नहीं था । 

ऋषि वस्तुतः ऋषि है । उसकी महिमा जितनी 
गाई जाय थोड़ी होगी । 


प्रसाण Bray 


[ता ६ 
रीडर १. स्वमन्तव्यामन्तव्य की भूमिका । 
आ २. ऋग्वेद Yo" ४७: ३ 

हाँ ५ ३. तमेव ऋषि तमु ब्रह्माण माहुः । । ऋग्केद १०/१०७/६ 

अने, ४. निरुक्त १/२० साक्षात्कृतधर्माणेत्यादि । 

| ५. निरुक्त १३/१/१२ 

कर! ६- ऐशियाटिक सोसायटी से छपे देवराजयज्वन्‌ की निघण्टु टीका को देखें । 

ख्य ७. ऐतरेयालोचन Jo १२७ ४ 

a ढं [ पं० qaaa सामश्रमी की अवस्था काशी शास्त्रार्थे के समय २३ वर्ष को थी । और वे उस समय काशी से 


| क्रत्नक भ्रनन्दिनी' पत्रिका प्रकाशित करते थे। आचायं वैद्यनाथ जी शास्त्री का यह कथन सर्वथा सत्य है कि de 


क्रो NAAT सामश्रमी काशी शास्त्रार्थं में मध्यस्थ नहीं थे ।* इस सन्दर्भ में लक्ष्य करने की बात यह कि उन्होने मध्यस्थता 
= की घोषणा ऋषि दयानन्द के स्वर्गंवास के २३ aq बाद की । ] 


| 
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आय समाज 


स्थापना की पृष्ठभूमि, स्वणिम अतीत ओर वर्तमान को चुनोतियाँ 


लेष्क--डा० sasa कुमार शास्त्री, एम० To कुलाधिपति पदक विजेता, पी-एच० डी० 


स्थापना को पुष्ठभूमि | 
भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ जमाने के लिए अंग्रेज जिन feat (१७५७ ई०) प्लासी में निर्णाय 
युद्ध कर रहे थे, उन्हीं दिनों एक फ्रोंच नवयुवक भारत में प्राचीन पाण्डुलिपियाँ यत्न से खोजता फिर र्‌ 
था । वह भारत से कोई अस्सी पाण्डुलिपियाँ अपने साथ ले गया। उस युवक का नाम दुपरोन था । इ, 
पाण्डुलिपियों में एक पाण्डुलिपि 'दाराशिकोह' द्वारा फारसी में अनुवादित उपनिषदों की भी थी । दुपरोट) 
ने लैटिन में इसका अनुवाद करके 'औपनिखत' के नाम से प्रकाशित किया जिसे पढ़कर जमनी का प्रसि; 
दार्शनिक शोपनहार आश्‍चर्य faye हो गया और उसके मुँह से यह उद्गार निकले--“इसने मेरी आत्म 
की गहराई को हिलकोर दिया है । इसके प्रत्येक शब्द से मौलिक विचार ऊपर उठते हैं जिससे भारती 
विचार-धारा का वातावरण आप ही उठ खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है--मानो ये विचार हमा 
अपने आत्मिक बच्धु के हों । हमारे मनों पर जो यहूदी संस्कारों की leat और अन्ध-विश्वास छाये हु! 
हैं, वे इन विचारों के स्पर्श मात्र से एकबारगी ही गायब हो जाते हैं सारे संसार में इसके जोड़ का कोः 
और ग्रन्थ नहीं हो सकता । जीवन भर में मुझे यही एक आइवासन प्राप्त हुआ है और मृत्युपर्यन्त यह मे! 
साथ रहेगा ।'' | 
शोपनहार के इन शब्दों का उल्लेख करते हुए मेक्‍्समुलर ने लिखा है--“अगर शोपनहार की इर 
भावना का समर्थन करते की आवश्यकता हुई तो दर्शन तथा धर्म के अध्ययन में से व्यस्त अपने दी! 
जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इत शब्दों का सहर्ष अनुमोदन करता Fi” जर्मनी में उपतिषदों वे 
अध्ययन से विचारों का जागरण उसी प्रकार हुआ जैसे रिनासा के समय में प्राचीन यूनानी साहित्य i 
सम्पर्क से सारे यूरोप में हुआ था। इसके बाद जोहान फिक्टे और पॉल दूसान ने वेदान्त के सत्य व 
संसार का सबसे बड़ा सत्य माना और जब नी्शे ने मनुस्मृति पढ़ी तो उसने उसे बाइबिल से कई गु) 
श्रेष्ठ कहां । || 
7 इसी समय वारेन हेस्टिग्स के मन में यह विचार आया कि न्याय के क्षेत्र में हिन्दुओं पर शास 
उन्हीं के धर्मशास्त्रं के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके लिए उसने पहले धर्मझास्त्रों का अगु 
पाशी में और अंग्रेजी में कराया । इसके अतिरिक्त विलायत से आये हुए जजों और वकीलों | 
जन a 3 i Aaa TE यद्यपि कचहरी की आवश्यकता के लिए संस्कृत हर 
ee an रो का Aes देखा, तो वे एक बारगी ही भावाभिभूत ह 
P मोटी की कान जोन्स ने, जो उन दिनों कलकत्ते में प्रधान न्यायधीश a 
दा का एन साहित ससर रानिया तला का मतवा a a 
1शित कराया । इसके एक वर्ष बाद सर चार्ल्स विलिकन्स पे भ | 


| 
| 
i 
1 
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॥ ३७ ॥ 
गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । सर जोन्स संस्कृत पर मुग्ध हो गये थे । उन्होंने सन्‌ १७८४ 
के मानवधमंशास्त्र के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। जब सन्‌ १७८६ में एशिया- 
टिक सोसाइटी का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने यह घोषणा की--“संस्कृत परम अद्भुत भाषा है, और 
ag लेटिन तथा ग्रीक से अधिक सम्पन्न है।” उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि गोथिक और केल्टिक 
भाषा परिवार का उद्गम संस्कृत ही है। आगे इसी बुनियाद पर फ्रांजवाय, मैक्समूलर और ग्रिम ने 


भाषाविज्ञान का महल खड़ा किया । इसके तत्काल बाद यूरोप के पण्डितों ने निरुक्त और व्याकरण का 
मनन किया और फोनेटिक्स लिखना प्रारम्भ किया। 


विलियम जोन्स की मृत्यु के बाद उनके कनिष्ठ सहकारी हेनरी टामस कोलब्रूक एक महानु प्राच्य 
विद्या विशारद प्रसिद्ध हुए । उन्होंने हिन्दू-धर्म-शास्त्र, दर्शन, व्याकरण और ज्योतिष का बड़ा ही मार्मिक 
अध्ययन एशियाटिक रिसर्चेज में प्रकाशित किया। वेदों का भी एक प्रामाणिक विवरण “आन दि वेदाज” 
सबसे प्रथम उन्होंने प्रकाशित किया । इसी समय एक अद्भुत घटना ने यूरोप में एक नई सांस्कृतिक लहर 
उत्पन्न कर दी। यह घटना उस समय घटी जब GIs बेलेजली भारत में सब्सीडियरी सन्धि के जाल में 
भारतीय नरेशों को फांस रहा था, और पेशवा बसीन की सन्धि पर हस्ताक्षर कर रहा था। उधर यूरोप 
में नेपोलियन का sear बज रहा था और वह भारत की विजय कामना से मिस्र तक आ धमका । उन 
दिनों ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक कर्मचारी अलेक्जेण्डर हैमिल्टन पेरिस में ठहरा हुआ था, उसे नेपो- 
लियन बोनापार्ट ने कैद कर लिया । वह आदमी संस्कृत का पण्डित था । उसने जेल में लोगों को संस्कृत 
पढ़ाना आरम्भ कर दिया। उस समय जेल में चेजी नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति था जो थोड़ी संस्कृत 
जानता था। वह हैमिल्टन से मिला और अपने संस्कृत ज्ञान को उसने बढ़ाया | बाद में इलीगल बन्धुओं 
ने इन दोनों से संस्कृत पढ़ी । एक और फ्रांसीसी विद्वान्‌ यूजी वर्नाफ भी संस्कृत पढ़ने लगा । इस प्रकार 
फ्रांस के इस जेलखाने में संस्कृत की एक अच्छी खासी पाठशाला खुल गई। यूजीवर्नाफ जेल से बाहर 
आकर फ्राँस में संस्कृत के अध्यापक बन गए वर्नाफ ने रूडल्फराथ तथा मैक्समूलर को अपना शिष्य 
बनाया । मेंक्समूलर जर्मन था। उसने सायण के भाष्य पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया ओर उसके बाद 
वेदों का भाष्य किया, जिसने यूरोप भर की आँखें खोल दी । वेदभाष्य से बढ़ कर एक काम उसने यह 
किया कि तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन की परम्परा स्थापित की । इसका 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप की नजर भारत की सांस्कृतिक सम्पदा पर पड़ी और उसके मोहान्धकार 
का पर्दा हट गया । अब तक जो यह मानते आ रहे थे कि फिलिस्तीन और यूनान सबसे पुराने देश हैं, 
सभ्यता तथा संस्कृति का आरम्भ इन्हीं देशों में हुआ है, faa, भाषा सबसे पुरानी भाषा है तथा बाइबिल 
का यह कथन भी कि-सृष्टि केवल चार हजार बरस पुरानी है, ये सब मान्यताए' बिखर गई | Ara 
मूलर ने प्रभाणित कर दिया कि संसार की प्राचीनतम जाति आर्य हे और प्राचीनतम साहित्य वेद हे । 
भारत को तब तक यूरोप के लोग एक अर्ध-सभ्य देश के रूप में समझते थे । जव पाश्चात्य स्कॉलरों ने 
भारतीय-साहित्य, दशेन और धर्म का जो बखान किया, उसने ईसाइयों के उस प्रचार को मिथ्या कर 
दिया, जो भारत से बाहर कहते थे कि भारत अद्धेशिक्षित देश हे । इलीगल बन्धुओ ने अपनी भाषा के 
द्वारा यूरोप में भारतीय ज्ञान का काफी विस्तार किया। वेद, उपनिषद्‌, भगवद्गीता, मनुस्मृति, 
शाकुन्तल और वेणीसंहार को देख कर जर्मन कवि और विद्वान्‌ मुग्ध हो गये। इस साहित्य के भाव 
और विचार नए क्षितिज के थे । इलीगल़ ने गीता की प्रशंसा पागलों की भाँति की और कहा --“ओ 
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प्रका हृदय ऐसे अकथनीय आनन्द की भूमि मैं 


a ५ 5 
ईश्वरत्व के व्याख्याता ! तुम्हारी वाणी के प्रभाव से मनु FAN ie pli 
य है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे 


पहुँच जाता हे--जो अत्यन्त उच्च, सनातन और ईश्वरी 
चरणों में अभिनन्दन भेंट करता ZU 
भारतीय काव्यों की विलक्षता पर 
प्रशास्ति लिखी । गेटे इत्यादि ने संकृस्त की 
कविता में भारतीय भाव फेलते ही रहे । £ है 
इस प्रकार भारत की गौरव-गाथा यूरोप में बढ़ती देख AAT ay हो गए न नहीं चाहते थे 
कि यूरोप में भारत की प्रशंसा हो, तथा यूरोप के लोग भारतीय eg ग्रहण करें। वे भारत में 
| अपना राज्य चलाता चाहते थे । खासकर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स यह नहीं चाहता था कि इंगलेण्ड वारे 
यह जान जायें कि भारत एक महान्‌ देश है। उधर कारलाइल पर जर्मती के माध्यम से वेदांत का 
प्रभाव पड़ते लगा | शेली और वडे सवर्थ भी इसी भांति भा रतीय दर्शन से अभिभूत हो रहे थे। अमेरिका 
तक भारतीय भाव-सौष्ठव पहुँच चुक्रा था । एमर्सन और थोरो की रचनाएँ भारतीय भाव से प्रभावित 
होने लगी थी । उनकी वाणी Sa और ‘any का प्रभाव प्रकट हो रहा था । इन्हीं दिनों पूना के 
देकन कॉलेज के प्रिन्सिपल सर डेविड आर्नाल्ड 'लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध सूति की प्रतिष्ठा कर 
रहे थे । 
उधर इंगलेण्ड में इप्तकी प्रतिक्रिया हो रही थी। ऑक्सफोडे विश्वविद्यालय के अध्यापक होरेस हेमन 
famed ने एक पुस्तक लिखी-“ हिन्दुओं की धार्मिक और दार्शनिक पद्धति । इस पुस्तक का उद्देश्य 
जानमूर के दो सौ पाउण्ड का पारितोषिक पाना था । जिस परितोषिक की प्राप्ति के लिए यह पुस्तक 
लिखी गई थी, उसका उद्देश्य था- “हिन्दू धार्मिक पद्धति का अतिश्रेष्ठ खण्डन”” इस पुस्तक में विलसन 
के कुछ व्याख्यान थे, जो छात्रों की सहायता के निमित्त लिखे गये थे । इसी समय राथ ने एक पुस्तक | 
i लिख कर निरुक्त का महत्व कम करने की चेष्टा की । मेक्समूलर यद्यपि जर्मन था पर वह ब्रिटिश राज्य | 
का स्तम्भ था । जब फ्रोंच न्यायाधीश लुई जैकालियट ने भारत की प्रशंसा की तो मैक्समूलर ने जैका- | 
लियट का खण्डन यह कह्‌ कर किया कि “लगता है लेखक भारतीय ब्राह्मणों के धोखे में आ गया है।। | 
अपने वेदभाष्य के सम्बंध में मैवसमूलर ने यह लिखा था कि--“मेरा यह भाष्य भारत के भाग्य पर दूर | 
तक प्रभाव डालेगा। यह उनके धर्म का मू है और मै अनुभव करता हूँ कि उन्हें यह दिखाता है कि. 
यह मूल कसा है, गत तीन सहस्र वर्षों में उससे उपजने वाली सब बातों को Sais फेंकने का एक मात्र | 
उपाय g” : । 
हम्बोटं ने गीता की प्रशंसा की तो अध्यापक बैवर ने उसका विरोध करते हुए लिखा कि “गीता | 
और महाभारत पर बाइबिल का प्रभाव है ।” बाद में जब बेवर और ह्विटलिज्ध ने संस्कृत कोष बनायी | 
I isi pen EE करते हुए कहा कि “राथ, aay, द्विटलिङ्ग, कुहन आदि लेखक किसी | 
खास उद्द ऱ्य से इस बात के लिए कुतसंकल्प हैं कि प्राचीन भारत के गौरव को नष्ट किया जाये” | 
भारतीय हिन्दू धर्म, साहित्य तथा इतिहास के गौरव को नष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार | 
ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह अपने हाथ में ले लेने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करन | 
प्रारम्भ किया | सबसे पहला कदम कम्पनी सरकार ने हि as रतापूर्वेक विचार FE 
उठाया, जब कि मौलवी मजीउहीनं की देख-रेख में SR EIR GUC, 
हन को देख-रेख में कलकत्त में एक मदरसा खोला गया । इसमें चाली | 
| 
| 
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मिं भें [ ३९ ] 


म्हारे वा तात 

मुस्लिम छात्र धामिक शिक्षा पाते थे । यह सन्‌ १७८१ की बात है । इसके दस बरस बाद बनारस के 
| रेजिडेण्ट जानथस डेकन के अनुरोध से लाई कार्नवालिस ने बनारस में हिन्दुओं के लिए भी एक संस्कृत 
T को कॉलेज की स्थापना की । कलकत्ते में मदरसे और बनारस के संस्कृत कालेज के बाद बहुत दिन तक 
भमन कम्पनी सरकार ने कोई कदम शिक्षा के सम्बन्ध में नहीं उठाया। सत्‌ १८०१ में फोर्ट विलियम कॉलेज 

की स्थापना अवश्य हुई, पर वह कम्पनी के नए अफप्तरों को देशी भाषा सिखाने के लिए । आम प्रजा 
तेथें की शिक्षा केवल मिशनरियों के हाथ में रही । मिशनरियों ने कलकत्ता आदि स्थानों में विशेष कॉलेज 
त में खोले जिसक्रा उद्देश्य ईसाई मिशन का प्रवा-प्रसार करना था । भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने की 
वाले asig पहले-पहळ सर चार्स ग्राण्ड ने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को दी थी परन्तु उस समय इस पर विचार 
[का | नहीं किया गया । मिशत के धर्म प्रवारक अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे । क्योंकि वे लोग मौखिक उपदेश 
रिका | देने के साथ-साथ लिखित साहित्य भी हिन्दुओं में बिखेर रहे थे । इसलिए वे चाहते थे कि सर्वसाधारण 
[वित । में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हॉ । क्योंकि ईसाई धर्शप्रवारकों को यह विश्वास था करि अंग्रेजी पढ़े लिखे 
Te | व्यक्ति को आसानी से क्रिश्चियन बनाया जा सकता है। WET राज्य में धर्म-विश्वास पर सीधा हस्त- 
[कर्‌ क्षे मुस्छिप शासकों के समान नहीं किया जा सकता था, पर स्कूलों में उन्हें बीसषियों प्रकार से प्रभावित 
क्रिया जा सकता था | इसी से सियारामपुर की मिशनरियों ने केवल छापाखाना ही नहीं खोला कागज 
हेमन | का कारखाना भी खोल दिया और बाइबिल का अनुवाद भारत की २६ भाषाओं में प्रकाशित किया। 
जइ | इन अनुवादों के उपयोग के लिए देशी भाषाओं के स्कूल खोले गये और खास ढंग की पुस्तके तैयार 
| की गईं | खास प्रकार की इन पुस्तकों के द्वारा वे मूति-पूजा, छुआ-छूत, संकीर्णता और रूढ़िवादिता 


ळी, । आदि हिन्दू धर्म की बाहरी और स्थूल बातों पर अधिक जोर देते और नए तर्को के सहारे उनका खंडन 
स्तक TAAI 

राज्य | ..... : .इसका हाथोन्हाथ-ईसा इथों-को. लाभ भी मिला । महामेधावी गणितज्ञ रामचन्द्र खिस्तात हो गये। 
ओेका- सुप्रसिद्ध कवप्रित्री ताहदत्त farara हो गई । उनके पिता गोविन्दचन्द्र भी खिस्तान हो गये । बंगाल सें 
कर! | अंग्रेजी के जो प्रथम विद्वात्‌ कहे जाते थे वे agaaa बनर्जी भी खिस्तान हो गए । माइकेल मधुसूदन के 
र दुर Rea होने की बात तो प्रसिद्ध ही हे । 

द कि | २ फरवरी सन्‌ १८३५ में कम्पनी की सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी सिखाकर उसके द्वारा 


मात्र भारत के शासन में सहयोग करने के प्रस्ताव को कार्यरूप दिया । लाड टी० alo Ware जिन्होंने भारत 

। में अंग्रोजी शिक्षा लागू करने की जोरदार सिफारिश की थी-पूर्वीय साहित्य पर बहुत कम निष्ठा रखते 
गीतां | थे । उनकी मान्यता थी कि यूरोप के अच्छे साहित्य को ay आलमारी हिन्दुस्तान और अरब के सारे 
| साहित्य के बराबर मूल्य रखती है। इसी पृष्ठभूमि पर उन्होंने सत्‌ १८३३ के चार पर पालियामेण्ड 
कसी | में भाषण देते हुए कहा था--“मैं चाहता हूँ कि भारत में यूरोप के सब रीति रिवाजों को जारी किया 
| जाए, जिससे हम अपनी कला और आचार शास्त्र, साहित्य और कानून का अमर साम्राज्य भारत सें 
कायम करें | इसी उद्देश्य की पूति के लिए हम भारत वासियों को एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करें जो हमारे 
और उन करोड़ों के बीच में, जिन पर हमें शासन करना है, दुभाषिये का काम दें । जितका खून तो 
हिन्दुस्तानी हो, पर रुचि और विचारों में वे अंग्रेज हों। संक्षेप में अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय तन से 


हो जाए ।'” 
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लिखा, उस पत्र में उसने अपने हादिक उद्गारो | __ 


को व्यक्त किया है, जिसकी कुछ पङक्तियाँ चौंका देने वाली तो हैं ही, साथ ही इससे अंग्रेजी शिक्षा Be 
प्रारम्भ करने के कलुषित उद्देश्य का भी पता चलता है-“मेरा पक्का विश्वास है कि यदि शिक्षा के चाह 
संबन्ध में हमारी योजनाएँ कार्य-रूप में आ गईं तो बंगाल के अन्दर उच्च समुदाय में एक भी हिन्दू | मे उ 
(मूतिपूजक) दिखाई नहीं देगा। * नही 
जब भारत में अंग्रेजी विश्वविद्यालय खोले गए तब उनमें नियुक्त होकर अंग्रेज और जर्मन अध्या- दलि 
पक तथा महोपाध्याय भारत में आने लगे । विद्यार्थी उतका मान और आदर करते । उनकी बताई विद्या स्तूप 
को वास्तविक समझते । जो कोई भारतीय ढंग की बात करता उसे तकविरुद्ध, विद्याविरुद्ध, इतिहास. शच 
विरुद्ध, बुद्धिविरुदध, प्रमाणशून्य कहानी अथवा मिथ्या कथा कहकर उपहास किया जाने लगा । ये शब्द 17 
विदेशी लेखकों और अध्यापकों ने इतनी अधिकता से प्रयोग किये कि भाइतीय अध्यापकों और छात्रों के > 
लिए वे परिभाषा बन गए। अब अंग्रेज शासकों ने और एक पग उठाया। विश्वविद्यालयों के अनेक . 
परीक्षोत्तीर्ण श्रेष्ठ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गई कि वे विदेश जाकर संस्कृति, इतिहास, समाज: £ | 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करें। ये छात्रवृत्तियाँ पाने वाले छात्र जब m 
विदेश से भारत लोटे तो पुरे विदेशी भावों से भरे हुए थे । अंग्रेज और जर्मन लोगों की भाँति ये लोग | 
भी कहने लगे कि भारतीय इतिहास लेखक बाल्मीकि और व्यास ऐतिहासिक बुद्धि नहीं रखते थे। इस हा 
तरह की बात कहने वालों का ब्रिटिश सरकार बहुत आदर करती थी । अंग्रेजी शिक्षा के प्रवाह में fag पमा 
युवक सभी दिशाओं से मुड़कर केवल afar की ओर देखने लगे। उन्होंने जो दृष्टि प्राप्त की थी, FF 


मैकाले ने सत्‌ १८३५ में अपने पिता को एक पत्र 


उससे पूरब के संसार में उन्हें केवल दोष दिखाई देने लगा | इस प्रकार पुरानी विद्याओं के प्रति घ॒णा के ret 
भाव शिक्षित वर्ग में जड़ पकड़ गए | a a 
र्ग 


अब अंग्रेजी बिद्यालयों से निकला हुआ स्नातक बड़ी ही निर्ममता से उसी तरह हिन्दुत्व की निन्दा ६ 
करने लगा--जैसे ईसाई मिशतरी करते थे । मन्दिरों में जाना अन्धविइवास और मूर्तिपुजा रूढ़िवाद है। कि 
जातिप्रथा और हिन्दू धर्म दूषित है, पुराण की कथाएँ कपोल-कल्पित हैं । यज्ञोपवीत चंदन, कंठीमाला | | 
भोर चोटी रखना व्यर्थ हे । कुछ अग्रगामी तरुण शराब माँस भी खाने लगे। वे ह्र तरह अपने बरसु ! 
बान्धवों को यह दिखाना चाहते थे कि वे सर्नश्रेष्ठ हैं और पृथक हैं । बहुत से तरुण तो AI बाप-दादों au 
को चिढ़ाने के लिए मन्दिरो में गौ माँस या गाय की हड्डी डाल देते थे । ऐसे अग्रगामी पुरुष सप्रमाण यह el i 
T थे कि हिन्दुत्व प्राचीन और नवीन वेदिक और पौराणिक साकारवादी और निराकारवादी सभी w 
= ee या की तो कोई शिक्षा होती ही नहीं थी--मिशनरियों के स्कूल धि 
न यो ' शिक्षा दो जाती थी । संस्कृत भाषा कोई पढ़ता ही न था-पढ़ता भी था तो ऐसे छ 

हम अपनी प्राचीन सभ्यता, जीवन और परिपाहीं को भूल चुके थे । rf a 

भेके स > के [ल चु म आ उन असा में स्व 

ae va ak भी खो चुके DTN अब से लाखों वर्ण पहले oa a और राधा 

eit ae ae SBE उत्तर के उत्तंग हिमालय के अंचलो को विदीर्ण करके इस हरे-भरे भारत आरम 

a =i र जगतु प्रसिद्ध सभ्यता निर्माण की थी । प्रबल राज्य स्था! कृ 5 प्रशार्त E 
॥वरण में अगम्य, अगाध HAMS अध्यात्म तत्त्व, जो अत्यन्त प्राचीन ad ET से ही l 
ताजे और बहुमूल्य हैं, खोज fans थे | हम बिल्कुछ भूल गये थे कि i झो TUN a j $ l 
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us । राजधानियाँ कहाँ थीं। हम नहीं जानते थे कि महान्‌ बुद्ध जब अपने धर्म विस्तार में लगे थे, तब उस 
RQ समय मगध की गही से कौन हिन्दू सम्राट समुद्र की लहरों पर हुकूमत करता था। हम यह भी नहीं 
am के जानते थे कि हमारे न पूर्वजों ने समुद्र को अतिक्रांत करके चीन, अरब, यवद्गीप. और पाताल 
हिन्दू में उपनिवेश कायम किये थे । हम आन्ध्र, गुप्त, नाग आदि महाराज्यों के नाम भूल गये थे । हमें पता 
(नहीं था कि शकों र किस प्रकार भारत को आक्रांत किया था और विक्रम ने oe कैसे पदाक्रांत कर 
अध्या- दलित किया था । हमें बिल्कुल स्मरण नहीं रह गया था कि एलोरा और अजन्ता की THE साँची के 
विद्या स्तूप, भुवनेश्वर और जगन्नाथ के मन्दिर कब और किसने बनाए थे । आर्य जैसी प्राचीन जाति की 
हास- प्राचीन सभ्यता का इतिहास नष्ट हो चुका था और उस जाति के बच्चों को इसकी कुछ भी खबर न थी। 
दाह वे या we बकरियों के झुण्ड की भाँति मन्दिरों में देवता के सम्मुख बैठकर अपने को कायर-कुपुल्त, 
रं करे SPAT और अधर्मी, कह कर काल्पनिक स्वर्ग के सुख-स्वप्तों की हास्यास्पद कामनाएँ किया करते थे या 
पने दीन-दुःखी अरक्षित, असहाय, निराश जीवन में बैठे-बैठे संधार की अनित्यता का रोना रोया करते 
à । साहित्य की मर्यादा और ogre या तो मारकाट की प्रशंसा करने में या अपनी ही वधूटियों के 
निळंज्ज और अत्युक्तिपूर्ण अश्‍लील वर्णन करने में समाप्त हो जाता था। E 
लोग | है १३ के बाद जब से धर्म-प्रचारकों पर से प्रतिवन्ध उठा, सारा उत्तरी भारत ईसाइयत के 
। इस हिरे से आहत हो रहा था । केरी डफ और विलपन के नेतृत्व में सारा ईसाई धर्मप्रचारक संघ हिन्दू 
fgg TAT पर टूट पड़ा और उनका लक्ष्य मुख्य रूप से उच्चवर्गीय हिन्दू ही था। कलकत्ते का बिशप कालेज, 
थी, डफ कालेज और त्रिचनापल्ली का विलसन और Tae sito कालेज शिक्षा के माध्यम से ईसाई 
णा क्के मम का प्रचार कर रहे थे। उस समय समूचे भारत में देशी ईसाइयों की संख्या दो लाख तो अबश्य 
रही होगी । तभी डाक्टर डफ ने साभिमान यह कहा था--'जिस-जिस दिशा में पाश्‍चात्य शिक्षा प्रगति 
__ करेगी उस उस दिशा में हिन्दुत्व के कई अंग टूटते जायेंगे और अन्त में जाकर ऐसा होगा कि हिन्दुत्व 
निन्दा क्रा कोई अंग साबूत न रहेगा ।' उनके भाषण से प्रभावित होकर लाड साफ्टसबरी ने यहाँ तक कह्‌ डाला 
द है | कि ‘sit भी हिन्दू ईसाई परमात्मा का ध्यान करेगा, वह ब्रह्मा, विष्णु को खुद भूल जायेगा ।' 
माल उन दिनों यूरोप में भी धर्म की छीछालेदर हो रही थी । धार्मिक यन्त्रणागृहों और यन्त्रणाओ ने 
H लोगो को धर्मनिरपेक्ष कर दिया था। इसका परिणाम भारतीय नवशिक्षितों पर यह हुआ कि वे धमंशूभ्य 
a हो गए । अब वे किसी भी समाज के सदस्य न थे। विचारो में अवश्य अंग्रेज थे। घर में विदेशी और 
ग यह अपने गाँव में बहिष्कृत थे । इन्हें देखकर ईसाई कहने लगे थे -अब भारत वासियो को खिस्तान बनाने 
सभी में किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वे हिन्दुत्व के ईसाई मिशनरियो' से भी 
स्क अधिक शत्रु थे। ये लोग अब सामाजिक सुविधा के लिए धर्म परिवर्त्तन करने में भी नहीं हिचकते थे । 
गत ऐसे धर्म परिवर्तन करने वालो में माइकेल मधुसूदन प्रमुख शे। खास कर यूरोपियन प्रेम में नाटक, 
कहानियाँ पढ़कर हिन्दू युवको से हिन्दुत्व के अवरोध में नहीं रहा गया । वे ईसाई होने लगे । मस्तिष्क 
असां में स्वतन्त्र विचारो' का तूफान, हृदय में यौवन की रंगीन उमंगे, परन्तु पदे और जाति के बन्धन की 
[और बाधाएं । उन्हो ने बन्धन की सब बाधाओ को दूर कर क्रिश्चियन बनकर एक नई जाति स्थापित करनी 
i आरम्भ कर दी । जो लोग यूरोप घूम आये थे वे, लौटने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते TATA 
शार्त भे । जो मेम को ब्याह लाते थे--वे पृथक घर बसाकर रहते शे । 
v4 इसी समय राजा राममोहनराय ने बाइबिल की तो नहीं पर उसकी एकेश्वरी सत्ता को आत्मसात्‌ 
ati 


अनेक 
माज- 
त्र जब 
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| ४४९७ | 
। उन्होने इसके लिए उपनिषदो का सहारा लिया क, गुर 
ब्रह्मसमाज की स्थापना की । ईसाइयो' को यह नहीं Ta कि E या ते भी उक्त ने | 
रूप वेदान्त और उपनिषदो में वर्णित है । तत्कालीन हिन्दुओं का भें a राजारा भा 
मोहनराय ने इसी ब्रह्म का ब्रह्मास्त्र ले ईसाइयो तथा पाश्चात्य संस्कृति की बहती लहर टक्कर हो 
अंग्रेजों के सहवास से उन में जो एक नवचेतना का उदय हुआ था उसके आधार पर उन्होंने समाज 
बाहरी अंग का नव-निर्माण करने में साहसपूर्ण कदम उठाया । बंगाल के शिक्षित व्यक्तियों में जो हो 
नव जीवन के अभिलाषी थे उनमें यह ब्राह्मधर्म लोकप्रिय gat । पर दुर्भाग्य से राजा राममोहनर > 
की स्थापना करते समय उन्होंने हिन्दुओं के मूल प्राचीन मरि 


संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित न थे । ब्रह्मसमाज 3 उन्होंने न 
उज्ज्वल अतोत की ओर ध्यान नहीं दिया । उन्होंने ब्रह्मसमा ae 


ग्रन्थ वेद तथा वैदिक धर्म के गौरवमय 
ल किन्तु पाश्चात्य जीवन प्रणाली पर कर । अंग्रेजी भाषा के द्वार दया 
अग्रेजी इतिहास के अध्ययन करने से ब्रह्मसमाज की प्रगति रुक गई । इसी कारण आगे चल AL aS इ 
समाज के नेता ईसाइयत और पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगते चले गये । बाबू केशवचन्द्र सेन Wag 
सबसे बड़े उदाहरण हैं। बाद में विलायत गये लोग जिन्हें, ब्राह्मण जाति बहिष्कृत कर देती थी, ब्रन 
धर्म अंगीकार कर लेते थे । शता 
देश की हालत बद से बदतर होती जा रही थी । वह बड़ा ही अद्भुत काल था। हिन्दुत्व चां विध 
ओर से रूढ़िवाद और कुरीतियों से जकड़ गया था। भारतीय शिक्षित तरुणों में एक तरफ बुद्धिवाद E 
प्रबळ प्रवाह, दूसरे उदारता और क्रान्ति की भावनाओं का उदय, तीसरे अनवरत ईसाइयों तथा अग्रे केवल 
और जर्मन अध्यापकों द्वारा निरन्तर हिन्दू धमं, संस्कृति और विद्या की निन्दा इन सबने मिलकर चान. 
ओर से ferg धर्म और समाज पर तीव्र आक्रमण कर दिया था जिसका जवाब देने वाला कोई न थ. 
हिन्दू धर्म के नेता इस समय वे ब्राह्मण और पुजारी थे जो स्वार्थ, घमण्ड, रूढिवाद और अन्धविश्वास जीव 
केन्र थे। भारतीय हिन्दू समाज की दशा अत्यन्त शोचनीय हो चली थी । समाज में भ्रूण FATA चल q 
थीं, बालिकाओं का वध होता था, सती पर निर्मम अधमं होता था, छूआ-छूत का बोल-बाला था, विष: 
विवाह नहीं हो सकता था। शूद्र और स्त्रियों को मानवीय अधिकार प्राप्त न थे। लोग छिपकर te, 
स्त्रियों से व्यभिचार करते थे । तीर्थ व्यभिचार के as बने हुए थे | महन्तों के घर पापाचार के गढ़ 
य पण्डे लालची, स्वार्थी और दुराचारी थे । स्त्रियों का व्यापार होता था | गुलाम खरीदे-बेचे T 
a 
हिन्दुओं को लपेट लिया I महषि i oe ES SS तया पुराती पीठा विरो! 
उतरे कि सम्पूर्ण नये सुधार प्राचीन वैदिक दों के असाधारण ज्ञान के साथ यह भावाना लेकर i 2 
उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों में है पर ग त्यता भौर are ete से ओतप्रोत किये जाएँ। a 
£ क्षेत्रों में ऐसी भारी क्रान्ति कर दी जैसी बुद्ध और Tatras के बाद दुसरा कति ज 


न कर आधार पर उन्होंने आयं बलि 
र सका था। इसी आधार पर उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना को । अपने जन्म के बाद पचास ल्य 
हरिः 


में आर्यसमाज ने बहत भारी हिन्दू धर्म 
आर्यसमाज को है a काम किया | नवीन हिन्द धर्म की आधुनिक जागृति का प्रायः सारा ही 
बिहार, मध्यप्रदेश और rae alas पडके नीच आये। पंजाब, राजपताता, संर छ 

£| | ६ AR १०३६ मे आर्यसमाज ने व्यापक प्रभाव प्रकट ; [समाज ^" ६ 
सांस्कृतिक केन्द्र Cr अमल किया । पंजाब आर्यसम ah 
कतिक केन्द्र बना | महात्मा हंसराज ने लाहोर में डी. ए. बी. कॉलेज, स्वामी श्रद्धानन्द ने १ 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


किया । यह मुस्लिम धर्म के अनुकूल भी था 


द्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४३ ) 

या अ गुरुकुल और लाली देवराज ने जाळन्धर में कन्था महाविद्यालय की स्थापना की तथा लाला लाजपतराय 
Vom ने देश में स्वतन्त्रता की धूम मचाई। इन तीनों संस्थाओं का तथा इन चार मंगल-मूत्तियों का उत्तर 
जार भारत में ऐसा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा कि उसका मूल्य किन्हीं भी शब्दों में नहीं आँका जा सकता । 


क्र आये सभाज को स्थापना 
| pe ‘ आर्य समाज' की स्थापना आज से १०० वर्षे से भी पहले १८७५ $o Ñ हुई थी। स्वामी 


| दयानन्द ने कोई नया मत-मतान्तर स्थापित नहीं किया । अपितु उन्होंने वेद एवं वेदानुकूल आषंग्रन्थों 
हन के आधार पर वैदिक धर्मे का वास्तविक स्वरूप जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत किया । अठारहों पुराण 
i) मन्वितर अनेक स्मृतियाँ तथा सहस्रों साम्प्रदायिक ग्रन्थों को उन्होंने वेदों के विरुद्ध समझकर उनका 
पमा प्रबळ खण्डन किया । काशी, फरुंखाबाद, कानपुर, हुगली, चाँदापुर प्रभृति सैकड़ों स्थानों पर स्वामी 
के Maaa का पौराणिक पण्डितों से शास्त्रार्थ हुआ जिसमें उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई । स्वामी दयानन्द 
र हने इंसाइयों एवं मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थों का आलोड़न किया तथा उनके भी अनेक बुद्धिविष्द्ध 
न इसा दोषपुर्ण सिद्धान्तों का प्रबळ खण्डन किया । स्वामी दयानन्द के समकालीन ही अनेक सुधारवादी आन्दो- 
री, ब्रन हिन्दुओं में व्याप्त कुरीतियों, अन्धविश्वासों तथा धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ उठ खड़े हुए । उन्नीसवीं 
शताब्दी, नवजागरण युग के नाम से विख्यात है । ब्रह्मसमाज, परमहंस सभा आत्मीय सभा, नव- 
त्व ay विधान समाज, थियोसोफीकल सोसायटी प्रभृति अनेक संस्थायें उस युग में स्थापित हुई पर इनमें 
वाद इ समाज को ee कोई भी संस्था चिरजीवी तया प्रभावी नहीं हो सकी । ब्रह्मसमाज का प्रभाव 
ना ana बंगाल में उच्चवर्णीय हिन्दुओं तक सीमित रहा। जबकि आर्यसमाज ने पूरे भारत मे विशेषतया 
कर चाउ पार भारत के पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में व्यापक i भाव प्रकट किया । राजस्थान, अजमेर, बिहार, 
gels प्रभृति प्रान्तों में आर्यं समाज की सैकड़ों शाखाओं की स्थापना हुई । स्वामी दयानन्द को 
उटा समय आय-समाज के प्रचार-प्रसार के लिए न मिल सका | रूढ़िवादी लोगों द्वारा स्वामीजी की 
<a वन लीला को समाप्त करने के लिए अनेक बार प्रयास किया गया और अन्ततः उनको मृत्यु भी एक 
7 कक के अन्तर्गत विष-प्रदान से हुई । स्वामीजी की मृत्यु के बाद आर्य-समाज ने प्रे वेग से भारत- 
, (१५ वर्षे में धर्म तथा समाज के क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों, शोषणों तथा अन्धविश्वासों के विरुद्ध आन्दोलन 
E किया और उसमें उसे पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई । 
बेचे गा धार्मिक शोषण से सुक्तिदान का प्रयास 
देता. लोग एक ईश्वर के स्थान पर अनेक देवी-देवताओं को पूजते थे। हिन्दुओं में बहुदेवतावाद का 
के उभारी प्रचलन था। शेव, वैष्णव, शाक्त आदि नाना सम्प्रदाय इसी कारण थे। और इनमें परस्पर 
मैदा। विरोध भी बहुत था । धर्म का स्वरूप अमुक चिह्न धारण करना, कण्ठी, माला, रुद्राक्ष तथा भस्म 
इसी गाना माना जाता था । अनेक प्रकार की मूतियां पूजी जाती थीं । वृक्षों, नदियों, wat तक की पूजा 
i की जाती थी । देवताओं की कल्पित मूर्तियों के आगे भोग चढ़ाया जाता था । धूप, दीप, नेवेद्य, वस्त्र 


qa दान किया जाता था । इन मूर्तियों के आगे भेसा, बकरा, भेंड, कबुतर आदि निरीह मूक पशुओं को 

ही लि दी जाती थी । 

त्त मंत्र, तन्व तया ज्योतिष का पाखण्ड रचकर, स्वाथी लोग अपना उल्लू सीधा करते थे । पुरुषार्थ 
छोड़कर भाग्यवाद के नाम पर आलस्य फा संत्र बोलबाला था। पण्डे, पुजारियों ने लूट मचा 
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श कटवाकर पण्डों को दानकर दिया य । मठ, मन्दिर af 
चार के अडडे ये । देवदासी प्रथा के नाम पर हजारों i लड़कियों को aS नाचने गाने काढ 
करना पडता था । बाद में पण्डो हारा उन्हें महानगरों के वेश्यालयों में बेच ay था। ay 
ag व्यक्ति साधु-महात्मा का रूप धारण कर ढोंग एवं पाखण्ड का MS | एुरुडमवाद्‌। 
बोलबाला था । अनेको गुरु अपना-अपना मत सम्प्रदाय तथा वाद चलाकर लोगो की TART a 
हुए ये । मृतक श्राद्ध तथा तर्षण के नाम पर मरे पितरों को काल्पनिक स्वर्ग सुख हक कराने Hf 
हजारो रुपयो का सामान पण्डितों को दान दिया जाता था। दान, ae aq, उपवास, ikku 
गंगादि नदियों का स्तान करने से पापो सें मुक्ति मानी जाती थी । संक्षेप में यही धार्मिक Raie 
जव आर्य समाज ने इनके विरुद्ध आवाज उठाई। आर्य समाज ने विशुद्ध एकेश्‍वरवाद का प्रचार कि 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र आदि उसी एक ईश्वर के अनेक नाम हे | ओम्‌ सर्वश्रेष्ठ एवं निज नाप! 
इवर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा सस्ध्या का प्रचार किया । यज्ञ, अग्निहोत्र की प्राचीन परम्पराः 
श्रीगणेश किया । मूर्तियों के आगे या पीछे पशुओं की बलि को बन्द कराने के लिए आर्यसमाज 
उद्योग किया । मृतक श्राद्ध को वेद विरुद्ध बतलाया । कर्मफल का भोग होना अनिवार्य हे अतः जू 
निमित्त तीर्थयात्रा या गंगादि स्नान से पागों से मुक्ति नहीं हो सकती । सच्चे गुरु की परीक्षा के अका, 
ही उसकी पूजा करनी चाहिए । देवदासी प्रथा तथा इसके मूल में मृतिपूजा तथा इसके पक्षधर, पा 
पुजारी सभी अन्धविश्वास एवं पाखण्ड के प्रचारक हैं । इनका विरोध होना चाहिए । 


रखा था। कुमारी कन्याओं को के 


| 


साधाजिक सुधार ओर शिक्षा का प्रसार 


देश को सामाजिक स्थिति भी आर्य समाज से पूर्व दुरवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। आ 
f शासन से त्रस्त जनता की आथिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । थोड़े से राजा, महार! 
i जमींदार एवं अंग्रेजों के चाटुकार लोग खुशहाल थे । पण्डे, पुजारियों तथा धार्मिक गुरुओं एवं नेत 
को इसकी चिन्ता नहीं थी। वे महारानी विक्टोरिया को सुलोचना का अवतार बताकर अंग्रेजी र 
का प्रशस्ति गान में लगे थे। करोड़ों लोगो को पशुओं से भी बदतर जीवन बिताना पड़ रहा 
द अस्पृश्य समझा जाता था । उन्हे कोई धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं था वे उच्चवर्णीय हिंद 
se स ar पढ़ने तथा मन्दिर प्रवेश पर सर्त प्रतिबन्ध था । दक्षि | 
भी वेद नहीं पढ़ सकती थीं। यज्ञ, अगि 
अनमेल-विवाह्‌ एवं बहु-विवाह आम बात थी । सती प्रथा का प्रचार 
था, पर पुरुषों को वृद्धावस्था में भी कुमारी कन्याओ 
सामाजिक दुरवस्थाश्रों को धार्भिक गुरुओं तथा 


ete! teil wy 
कळ eo 


oT dh Bee 


x 


पर भी विधर्मी बनना पड़ता था । लाखो लोग | 
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कोई उद्योग नहीं हो रहा था। इन तमाम सामाजिक असमानताओ के खिलाफ आर्थ समाज ने विद्रोह 
किया। बाल विवाहो के विरुद्ध शारदा एक्ट पास हुआ। दीवान बहादुर हरविलास शारदा स्वा ग 
जॅ न तके २1७9 d मी 
it के अनुयायी एव आय समाज के स्तम्भ थे। वृद्ध विवाह, ag विवाह एवं अनमेल विवाह के विरुद्ध जन- 
मानस को TATE करने का काम आर्य-समाज ने किया | विधवा विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। सती a बंद 
हुई | स्त्रियों को शिक्षा के लिए आर्य-समाज ने अनेक विद्यालय स्थापित किये। लाला देवराज ने सर्भ-प्र 
जालंधर में कन्या विद्यालय खोला । आर्य-समाज के नेताओं-स्वामी श्रद्धानन्द महात्मा हंसराज, To गु a 
विद्यार्थी, छाला लाजपत राय, नारायण स्वामी, स्वामी दर्शनानन्द प्रभति महापुरुषो' ने उतर स 
में गुरुकुलो , केच्या गुरुकुल तथा विद्यालयो' एवं डी० vo वी० कालेज का डा बिछा दिया जिसमें 
बिना किसी भेद-भाव के सभी वर्गों के वच्चो को प्रवेश मिला | अनेक अस्पृश्य कही जाने वाली जा तियो' 
के लोग गुरुकुलो के स्नातक हुए। महिलाएँ शिक्षिता ही नहीं हुई वेद विदुषी भी बनीं। गुण नं कर्म 
स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होना वैदिक सिद्धान्त है। इसका व्यापक प्रचार आर्य 
समाज के विद्वानों, उपदेशको', नेताओ तथा धर्म प्रचारको ने किया । शुद्धि आन्दोलन को ean 
श्रद्धानन्द एवं To लेखराम ने चलाया, जिससे लाखों बिछुड़े भाई आर्य धर्म में दीक्षित हुए । इसी के 
कारण स्वामी श्रद्धानन्द एवं To लेखराम विधियो के द्वारा गोली एवं छुरे के शिकार भी हुए । अपना 
धार्मिक अधिकार प्राप्त करने के लिए हैदरावाद के निजाम के विरुद्ध आन्दोलन में आर्य समाज के 
हजारो लोगो ने जेल की यातनाएँ सहीं तथा दर्जनों लोग शहीद हुए। सिन्ध का सत्याग्रह, पंजाब क 
हिन्दी रक्षा सत्याग्रह तथा गोरक्षा सत्याग्रह भी आर्य समाज के अतीत के उज्ज्वल पुष्ठ है l जिसमे 
आर्य समाज तपकर सोने की कुन्दन की भाँति निखरा । ` 


स्वराज्य और स्वधीनता का शंखनाद 


देश की स्वतन्त्रता के लिये, स्वराज्य के लिये मह॒षि दयानन्द ने नारा दिया था | स्वामी जीके 
शिष्य पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विदेशों में रहकर इस स्वतन्त्रता की वेदी पर आहुति देने के लिये अनेक 
क्रान्तिकारियों को तैयार किया । स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपत राय, भगतसिंह, राम प्रसाद विस्मिल 
आदि क्रांन्तिकारी ort समाज की देन थे सशस्त्र क्रान्ति एवं महात्मा गांधी के सत्याग्रह दोनों ही मोर्चो 
पर आर्य समाज के लोग आगे रहे । स्वाधीनता-इतिहास के लेखकों तथा 'कांग्रेस का इतिहास' के लेखक 
Sto पट्टाभिराम सीतारामैया ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। आर्य समाज के प्रचारकों तथा सामान्य 
कार्यकर्त्ताओं तक ने किस प्रकार अंग्रेजी राज्य मैं अंग्रेजों के विरुद्ध जन-सामान्य को तैयार किया, इसके 
लिए उस समय में रचित अनेक साहित्य ग्रन्थों को देखा जा सकता है। मुंशी प्रेमचन्द की कहानी 
'छाँग-डांट' तथा फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना 'मैला-आंचल' नमूने के लिए द्रष्टव्य हैं । आये 
समाज द्वारा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष एवं शास्त्रार्थं का प्रभाव आपको अ सभी 
wat एवं भगवतीचरण वर्मा के 'भूले बिसरे faa’ में देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
हिन्दी साहित्य की भूमिका में यह लिखा है कि 'आर्य समाज के प्रचार के प्रभाव के कारण कवि लोग 
श्रङ्गारिक कविताएँ नहीं लिख पा रहे थे ।' 
चुनोतियां अब भी हैं 


आज आये समाज को स्थापित हुए सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। आर्य समाज द्वितीय शताब्दी में प्रवेश 
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[ ४६ | 
कर चका है। महषि दयानन्द को मृत्यु को भी सौ वर्ष पुरे हो गये हैं। प्रथम mE 
आर्य समाज ने जो धर्म तथा समाज के क्षेत्र में कार्य किया है उसको हल्की झाकी is के पृष्ठों में 
दिखाई गई है । उसकी कई समस्याये अव समाधान को प्राप्त कर चुकी हैं। पुनरपि आज भी अनेक 
पुरे भारत वर्ष के सभी प्रान्तो में ही नहीं 


चुनौतियाँ हमारे सामने हैं॥ आर्य समाज का प्रचार-प्रसार Tan eis 
है, अपितु विश्व के अनेक राष्ट्रों में भी इसकी शाखायें खुल चुकी हैं। TY अगळी शताब्दी में भी 


हमारे सामने समस्यायें कम नहीं हैं । अपने देश में हो विशाल जनसंख्या है। लाखों गाँव य जहाँ 
हमें आर्य समाज का सन्देश देना है। धर्म तया समाज की रूढ़ियां बिल्कुल निर्मूल नहीं हुई हैं अपितु 
कई क्षेत्रों में बढ़ी ही हैं। पुराने सम्प्रदाय कुछ क्षीण प्रभाव वाले हुए हैं तो अनेक नये मत-मतान्तर, 
गुरु, योगी तथा आचार्य बनकर चलाये जा रहे हैं। जिसके द्वारा भोली-भाली जनता का धामिक शोषण 
पूर्ववत्‌ जारी है | 

अनेक नये-नये मन्दिर बन रहे हैं। मन्दिरों से मूर्तियों की चोरियाँ हो रही हैं। आज भी लाखों 
पशु कट रहे हैं धर्म के नाम पर तथा उदर पूर्ति के लिए भी। आजादी के ३६ वर्ष बाद भी देवदासी 
प्रथा के कारण ५ हजार प्रतिवर्ष कन्याओं को मन्दिरों को भेंट चढ़ाया जा रहा है। धर्मान्तरण के जरिये 
भारतीय sect, आदिवासियों, बनवासियों एवं गरीबों को ईसाई तथा मुसलमान बनाकर उनका धर्म 
भ्रष्ट ही नहीं किया जा रहा है, अपितु राष्ट्रीय निष्ठा भी उनकी परिवर्तित की जा रही है । लेकिन 
हिन्दू समाज के अनेक नेता तथा धामिक गुरु अब भी मठ, मन्दिर के निर्माण में ही लो हैं । करोड़ों का 
चढावा आज भी मन्दिरों में चढ़ाया जा रहा हे । करोड़ों की सम्पत्ति मठ मन्दिरों के पास है। 
आज भी लाखों साधु निठल्ले बने घूम रहे हैं तथा जनता पर भार बने हुए हैं । दूसरी तरफ करोड़ों 
लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं। देश की राजनीतिक संस्थायें 
सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगी हें । अनेक राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनकी विदेशी निष्ठा असंदिग्ध 
है = भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की दुहाई देने वाले राष्ट्रीय संगठन एवं राजनीतिक दल उच्चवर्गीय 
जनों का सामन्तवाद एवं ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें करोड़ों निर्धंनों की आर्थिक दुरवस्था, 
के प्रति, धार्मिक तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं है । ४२ करोड़ 
से अधिक लोग भारत वर्ष में अभी भी अनपढ़ हैं। जातिवाद का व्यापक बोल-बाला है। भ्रष्टाचार | 
चरम सीमा पर है। अनेक जातीय संगठन देश में स्थापित हुए हैं जिससे लोगों के अन्दर जातीय उन्माद 
भरा जा रहा है। जातिगत एवं साम्प्रदायिक मान्यताओं के कारण असामाजिक व्यक्ति सत्ता, शिक्षा | 
एवं उद्योग के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित हैं। समानता समाजडाद का नारा भर 21 दोहरी शिक्षा | 
ag चल रही है। विदेशी भाषा का आतंक एवं बोल-बाला है। हिन्दी, संस्कृत एवं प्रान्तीय | 
भाषाओं को कहीं भी उचित स्थान प्राप्त नहीं है। मद्य-पान, मांसाहार, जुआ, लाटरी, गन्दे सिनेमाओं 
द्वारा अश्लीलता का प्रचार-प्रसार, स्त्रियों की असुरक्षा, नारी उत्पीड़न, बलात्कार cea फैशन 
एवं विदेशी सभ्यता तथा संस्कृति का सर्वत्र प्रचार-प्रधार है। हमारे सांस्कृति | 2 i ta 
रहे हैं। हिन्द समाज के ही वि गो में सास्कृतिक मानदण्ड अप्रभावी हु 
ह्न ही विभिन्न अंगों में साम्प्रदायिकता उबाल ळे रही हैं। खालिस्तान की माँग 

उठ रही है। राष्ट्रीय एकता को भी खतरा उपस्थित हो गया है। विदेशी शक्तियां I 
ही अपने-अपने स्वार्थो की पूर्ति Í i i अन्य सं ey में गक का 

की पुति हेतु यहाँ की राजनैतिक एवं अन्य संस्थाओं में घ ही 

स्थिति बड़ी विकट है। ; GINS कर रदी हई 
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संघर्ष चालु है 


समस्‍यायें असीम हैं faa हमें हताश नहीं होना है आर्य समाज की अपनी कोई स्वार्थ-भावना 
या सत्ता लिप्पा भी नहीं है। यह विशुद्ध मानववादी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। सभी 


साम्प्रदायिक्र मतों से यह बिल्कुल दूर है। वेद में अनन्य निष्ठावाला यह समाज सम्पूर्ण विश्व को 
सच्ची मानवता का पाठ पढ़ा सकता है। क्योंकि वेद उस युग की पुस्तक है जिस समय कोई मत- 
मतान्तर, सम्प्रदाय एवं स्वार्थे की कोई वात नहीं थी । आर्य समाज विश्‍व के सभी सम्प्रदायो द्वारा 
धर्म, समाज, राजनीति तथा अर्थ के क्षेत्र में सभी प्रकार से किये जाने वाले शोषण के विरुद्ध है अतः 
हमें वर्त॑मान की इन चुनौतियों का, जो भविष्य में और भी गहरी होंगी, दृढ़तापूर्वक मुकावला करना 
है। वेद, ऋषियों-मुनिय्रों के ग्रन्थ और उनके आदर्श विचार, महषि दयानन्द का तप, त्याग एवं तेजस्वी 
व्यक्तित्व एवं आये बलिदानियों की परम्परा ही हमारा सम्वल है। परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हम 
भविष्य में विश्व भर में शान्ति, सद्भाव एवं सदृधर्म की प्रतिष्ठा कर सकें । 


® 
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दयानन्द और आयं समाज 
काका साहब कालेलकर 
( प्रसिद्ध साहित्यकार एवं गांधीवादी ) 

“araa एक जीता जागता संघ है वह आँखें खुली रखकर दुनिया की ओर देखते वाली एक संगठित 
संस्था हे । दयानत्द सरस्वती जैसा तेजस्वी ब्रह्मचारी और समाज हितैषी ही निर्भयता से किसी राजा से भी कह 
सकता था कि “तु कुत्ता मत aa” । 

जिस समाज में स्व० दयानन्द से लेकर स्व० श्रद्धानन्द तक बलिदान देने वाळे वीर उत्पन्न हो जाते हैं, उस 
समाज का तेज सदा उज्ज्वल ही रहने वाला है । --जीवन व्यवस्था” पुस्तक से 


° क्रान्तिकारी दयानन्द 

रूहिग्रस्त साम्प्रदायिक क्रान्तियों के अग्रदूत महषि दयानन्द थे जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में समस्त सम्प्रदाय- 
वादियों को चुनौती दी, और उसके कारण पोप, बिशप, मुल्ला, पण्डित, पुरोहित ओर स्वर्गे के ठेकेदारों को फिर 
से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दयानन्द की गरिमा को समझने के लिए कुछ समय लगेगा । एटमबम 
का प्रयोग बसी हुई सघत बस्ती को क्षणमात्र में फूंक सकता है, किन्तु सहस्त्राब्दियों से चली आई अन्धविइवासों 
द्वारा पोषित मान्यतायें इतनी शीघ्र उन्मूलित नहीं होतीं । गरीबी दूर होना आसान है, किन्तु मानसिक दासता से 
मुक्ति पाना अत्यन्त दुह्ह है। लोक में क्रान्ति लाना आसान है, किन्तु परलोक दिलाने वाले विचारों में क्रान्ति 
छाना अत्यन्त कठिन हे । लेनिन और mad के विचारों को अपनाने के लिए इतने आत्मबल की आवश्यकता नहीं 
है जितनी कि दयानन्द के विचारों को सही अर्थ में समझने के लिए । — स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतो 
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दयानन्द हिम्मत दिलाते रहेंगे 
fosa गंगाप्रसाद उपाध्याय 


दयानन्द ने अपना घरबार BIST! 

मुँह माता पिता की मोहब्बत से मोड़ा ॥ 
रहे कोह सहरा में फिरते दयानन्द । 
नदियों के तट पर विचरते दथानन्द ॥ 
हिमालय पै चढते उतरते दयानन्द | 

गुफाओं के अन्दर भटकते दयानन्द ॥ 
दयानन्द ने कष्ट जो जो उठाये। 

नहीं उंगलियों पर वे जाते गिनाये॥ 
दयानन्द ने जब कि वेदों को देखा। 

बगौर उन के मुर्फी रमूजो को देखा ॥ 
यकायक सदा उस के अन्दर से आई। 

कि वेदों से होगी जहाँ की भलाई i 
तपस्या ने उस के जो जौहर दिखाये। 

कि as ने शेरों के छक्के छुड़ाये ॥ 
मुलजिम की अन्धेरगर्दी मिटा दी। 

जईफों को ताकत की Bet पिला दी॥ 
बहुत-सी बुरी aad छुट गई Ži 

जो बाकी थीं वह छूटती जा रही हैं॥ 
नई मुरिकिलें भी नजर आ रही हैं। 

नई आफतें सिर पे मंडरा रही Fu 
मगर है यह कुदरत की weM कहानी | 

बलाएं जमाने की हैं आनी जानी i 
दयानन्द की पैरवी करने वालो। 

दयानन्द के नाम पर मरने वालो ॥ 
दयानन्द के कर्ज को भरने वालो। _ 

दयानन्द के काम को करने वालो॥ 
खबरदार पैरों को डिगने न देना। 

खबरदार दिल को धड़कने न देना॥ 
दयानन्द हिम्मत दिळाते रहेंगे | 

दयानन्द आगे gem रहें 
दयानन्द gam दिखाते रहेंगे। peu 

ह उर से. बनाते रहेंगे 
किसी दिन ये होगा जहां की जुबां पे.। y 

O की जय दयानन्द की जय ॥ 
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आर्थ समाज लल्लापुरा, वाराणसी 
एक संक्षिप्त परिचय 


भारत के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी की अवधि 
को धामिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। इस 
अवधि में तत्कालीन परिस्थितियों के कारण सैकड़ों वर्षों 
से पराधीन देश के धामिक, सामाजिक और राजनीतिक 
आदि क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार और सामयिक परिवर्तन 
की दिशा में अनेक महापुरुषों का योगदान हुआ है । उस 
समय पाश्‍चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव बढ़ने के 
कारण कितने ही देशवासियों में हीनता की भावना ag- 
मूल होती जा रही थी । ऐसी स्थिति में महषि दयानन्द 
सरस्त्रती वेदों के असाधारण ज्ञान के साथ यह भावना 
लेकर उतरे कि सम्पूर्ण नये सुधार प्राचीन वैदिक परंपरा 
तथा आर्य-संस्कृति से ओत-प्रोत किये जायं। महि ने 
समाज के सभी क्षेत्रों में ऐसी भारी क्रान्ति कर दी जैसी 
गौतम बुद्ध और शंकराचाय जी महाराज के बाद दूसरा 
कोई न कर सका था | 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' को चरितार्थं 
करने के लिए उन्होंने पहले बम्बई में १८७५ fo Ñ 
आये समाज की स्थापना की । सिद्धान्तो का प्रचार-प्रसार 
होने लगा और देश में अन्यत्र भी आर्थसमाजों की स्थापना 
लगी । उसी क्रम में महि के जीवन काल में ही 
काशी आये समाज की भी स्थापना हुई जिसकी स्थापना 
शताब्दी पिछले वर्षो में धूम-धाम से मनायी गयी है। 
सुदृढ़ संगठन और श्रेष्ठजनों के सत्याचरण से अपने जन्म 
के ५० वर्षों में ही आये समाज ने देश में बहुत भारी 
काम किया । पंजाब, राजपूताना, संयुक्त प्रान्त (बतेमान 
उत्तर प्रदेश ), बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और बम्बई 
के क्षेत्रों में आये समाज का विशेष प्रभाव रूढ़ियों, कुरी- 
तियों एवं विभिन्न पाखण्डों को दूर करने, अस्पृश्यता 
निवारण, हरिजनोद्धार, शुद्धि, नारी शिक्षा, बाल विवाह 
निषेध, विधवा विवाह anda, मद्य निषेध, राष्ट्रीय एवं 
बैदिक शिक्षा प्रसार के साथ ही राष्ट्रीय स्वातरूत्र्पे संग्राम 


में सक्रिय सहयोग देने आदि की तीव्र भावना से व्यापक 
आन्दोलनों के रूप में प्रगट हुआ। धाभिक, सामाजिक 
भोर राजनीतिक आदि क्षेत्रों में आये समाज के लोगों 
का महत्व बढ़ गया । 
लल्लापुरा सें आर्य समाज स्थापना को प्रमि 
आये नवयुवक सभा--बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
चरण ( १९३० Fo तक) में काशी के लल्लापुरा मुहलला 
और निकटवर्ती क्षेत्रों की जनता fas एवं सामाजिक 
क्षेत्रों में अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में थी । लोग तरह-तरह 
की रूढ़ियों. ढोंग एवं पाखण्डों से ग्रस्त तथा सम्प्रदाय 
बिशेष से बुरी तरह त्रस्त थे। मन्दिरों में घण्टियों का 
निनाद तथा रामायण का पाठ तक भी नहीं हो सकता 
था । पौराणिक पण्डे-पुजारियों और पुरोहितों की बोलती 
बन्द थी और उनसे कुछ आशा करना व्यथे था । ऐसी 
विषम परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार ही कुछ 
विचारशील लोगों ने इस क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रगतिशील 
संस्था आये समाज की स्थापना सम्प्रति “आये नवयुवक 
सभा” के नाम से दिनांक ८ fearax १९३५ fo में की। 
श्री गोरीशंकर प्रपाद, एडवोकेट बनारस की अध्यः 
क्षता में स्थापित इस सभा के प्रथम प्रधान श्री अवध 
बिहारी लाल वकील, उपप्रधान श्री बदलराम आये, 
मंत्री श्री रामकृष्ण आर्य, कोषाध्यक्ष श्री छन्नूलाल जी 
तथा पुस्तकाध्यक्ष श्री रामनारायण fag चुने गये । इस 
क्षेत्र में नवयुवकों के उत्साह और सामाजिक कार्यों के 
प्रति उनकी रुझान के फलस्वरूप १९३६ ई में sito 
राममूति ( आधुनिक भीम ) के कर कमलों द्वारा आयें 
व्यायाम शाला और एक हरिजन पाठशाला का भी 
उद्घाटन हुआ । सभा संस्थापक आये जगत्‌ के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ (काशी गुरुकुल, धूपचण्डी वाराणसी के अधिष्ठाता) 
To Fo पी० चौधरी काव्यतीथ, श्री रामकृष्ण आये, 
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श्री बीरबल सिंह, श्री बदल राम आये, श्री रामशरण 
लाल एवं श्री शिवनाथ प्रसाद आर्य आदि के प्रयत्नो से 
आर्ये नवयुवक सभा का काये क्षेत्र बढ़ने लगा और लोगों 
पर आये समाज का अनुकूल प्रभाव TSA लगा । स्थानीय 
समस्याओं को सुलझाने के अतिरिक्त यहाँ के नवयुवक 
साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा बर प्रान्तीय आयें 
प्रतिनिधि सभा, लखनऊ के निर्देशों के अनुसार अपने 
यहाँ भी आये सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार और यज्ञ-हवत 
के साथ साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से करने लगे । 
सभा से सम्बद्ध पुस्तक्ालम भी लोगों के ज्ञानार्जन में 
सहायक हुआ । इस प्रकार १९३५६० से १९३९ ई० 
तक पहुचते-पहुंचते अपने कार्यों और समाज सेवी निस्पृह 
सदस्यों के कारण आये नवयुवक सभा की लोकप्रियता 
काफी बढ़ गयी । 
आयं नवयुवक पुस्तक़ालय-ज्ञान के प्रसार में 
पुस्तकाळयों का विशेष महत्व है । छात्र जीवन के वाद 
बराबर सार्वजनिक पुस्तकालयों से ही पुस्तकों की सुविधा 
पाठकों को मिलती है । प्रत्येक आर्य समाज के पास 
अपना पुस्तकालय होता है जिनमें धामिक, सामाजिक; 
राजनीतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विषयों 
की पुस्तकें संग्रहित होती हैं जिनका उपयोग सभासद 
करते हैं । आर्यनवयुवक सभा से सम्बद्ध पुस्तकालय भी 
उसी प्रकार गठित हुआ और इसमें नियमित कार्य 
सचालन हेतु मासिक पारिश्रमिक पर कार्यकर्ता रखे 
गये । लल्लापुरा जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहाँ विद्याल्यीय 
शिक्षा प्रात करने वालों की संख्या नगण्य थी वहाँ सामान्य 
लोगों ने पुस्तकालय से बहुत लाभ उठाया । पुस्तकालय 
भाय तवयुवक सभा में लोगों को लाने में विशेष रूप से 
सहायक हुआ। श्री आद्याप्रसाद जी के प्रयत्न से राजा- 
दरवाजा स्थित एक पुस्तकालय की पुस्तके भी आर्य 
नवयुवक पुस्तकालय को प्राप्त हो गयीं । 
पुस्तकों के अतिरिक्त वाचनालय में नियमित रूप 
से आने वाले पत्र पत्रिकाओं में उन दिनों आज, संसार 
साबंदेशिक, आर्यमित्र, दीदी बालसखा, लोक युद्ध एवं 
विदवमित्र मुख्य थे | पुस्तकालय को वर्षों तक म्युनि- 
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fare até, बनारप्त से पांच ५)०० रुपया मासिक सहा. | 
यता मिलती रही । इसके अतिरिक्त सन्‌ १९५८ ई में 
को-आपरेटिव काली महल से १०० रुपयों की भी सहायता / 
भेंट स्वरूप प्राप्त हुई । | 
पुस्तकालय का वाषिकोत्सव सर्वप्रथम १८ दिसम्बर f 
१९३८ ई० को श्री चांदमल जी सिटी मजिस्ट्रेट, बनारस | 
की अध्यक्षता में बड़ी धूम-घाम से मनाया गया । आये | 
प्रतिनिधि सभा, लश्चनऊ के उपमंत्री श्री हरिदत्त चतुघेदी | 
जी ने अपने १९४१ ई० में काशी आगमन के अवसर पर 
लल्लापुरा के क्षेत्र में बहुच चित आये नवयुवक सभा के | 
साथ ही आर्य नवयुवक पुस्तकालय एवं वाचनालय का 
भी तिरीक्षण किया और इसके लिए सभा के अधिका- | 
रियों और सदस्यों को बधाई दिया। पुस्तकालय का | 
वाधिकोत्सव १९४१ ई० में श्री जगन्नाथ प्रसाद मेहता, 
चेयरमैन, म्युनिसियल बोर्ड, बनारस की अध्यक्षता में | 
मनाया गया । प्रसिद्ध कांग्रे सी नेता ओर विद्वान्‌ विचारक | 
श्री सम्पूर्णानन्द जी ने १९४२ ई० में पुस्तकालय के 
वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में 
पुस्तकालयों की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश 
डाला और पुस्तकालय के सश्चालकों की प्रशंसा की । 


| 

इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों पुस्तकालय की उपयोगिता | 
बढ़ती गयी त्योंत्यो लोग आये नवयुवक सभा की और | 
भाकषित होने लगे ओर इसके साथ ही आर्य विचार | 
धारा का प्रचार-प्रसार होने लगा । पुस्तकालय का! 
रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ४ माचे १९६२! 
को हुआ है । १९६२ में इसका वाधिकोत्सव श्री बृजपाल 
दास जी को” अध्यक्षता में मनाया गया। इन दिनों 
पुस्तकालय पुर्वापेक्षा अच्छी स्थिति में है। इस l 
पुस्तकालय में निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाए' नियमित रूप 
से आती हैं । 


देनिक--दैनिक जागरण । 

सालाहिक-सावंदेशिक, आर्य मित्र, आये जगत्‌, भयं 
सन्देश । 

पाक्षिक -शिवाम्बु मित्र । 

मातिक--तपोभूमि, वेदवाणी, परोपक्रारिणी, दयान 


सहा. | 
३० में | 
यता / 


सम्बर्‌ | 
नारस | 
आये | 
तुर्घेदी | 
'र पर 
भा के | 
T का | 
धिका- | 
य का | 
ygan, 
ता में | 
चारक | 
य के) 
नेत्र में | 
प्रकाश | 
ta | 
गिता | 


att | 


वचार | 
[र का| 
१९६२ 
जपाल | 
दिनों 
| 


त रूप 


आर्य 


Tare 
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सन्देश, मधुर लोक, आये संसार, आये वन्दना, 
मद्य निषेध, जनवादी जर्मनी, सभ्राट्‌, सुमेधा । 

सभा के विभिन्न आयोजनों सें सम्मिलित विशिष्ट 
जन ( १६३५ ई० से १६४२ ई० तक )--आये नवयुवक 
सभा और पुस्तकालय के प्रसंग से १९३५ Fo से १९४२ 
ई० तक सम्पन्न हुए अनेक समारोहो, सभाओं एवं 
वाषिकोत्सवों में अनेक विद्वानों ने भाग लिया जिनमें 
प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं-स्वामी त्यागानन्द जी 
महाराज कुलपति अयोध्या, स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, 
बलिया, स्वामी रामेइवरानन्द जी gal, भारत रत्न 
कुवर सुखलाल आर्य मुसाफिर, Wo राजाराम शास्त्री, 
डा० सम्पूर्णानन्द, ठाकुर भरत fag, ठाकुर रतन सिंह, 
ठाकुर विन्ध्येश्वरी सिंह, ठाकुर धर्मराज सिंह, To जे० 
पी० चौधरी, काव्थतीर्थ, go रामनारायण मिश्र, श्री 
गणेशलाल सोमानी, जयपुर, To धर्मंप्रकाश जी, बरेली, 
ठाकुर गंगा सिंह, ठाकुर धर्मपाल सिंह, राष्ट्ररत्न बाबू 
शिवप्रसाद ga जी, सेवा उपवन वाराणसी, Fo कृष्ण- 
चन्द्र शर्मा, पं० भोलाप्रसाद, मथुरा, ब्रह्मचारी अखिला- 
नन्द जी, To श्याम सुन्दर पाण्डेय, ठाकुर सूर्यबली सिंह, 
प्रो० सत्यनारायण जी आदि । 

लल्लापुरा में उक्त विद्वानों के समय-समय पर आग- 
मन, उनके भापणों-उपदेशों से तथा सभा एवं पुस्तकालय 
का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इस क्षेत्र में आर्य समाज की 
विधिवत स्थापना की मांग होने लगी । लल्लापुरा क्षेत्र 
में जै्ाकि पहले बताया गया है साम्प्रदायिक दंगों में 
हिन्दू जनता को बड़े धैर्यं और साहस से काम लेना पड़ता 
था । ऐसे अवसरों पर सभा के नवयुवकों और सामान्य 
जन को श्री खेदनलाल जी एम० एल० ga एवं श्री छेदी 
लाल सभासद्‌, म्युनिसपल बोड, बनारस से जो सहायता 
भोर सम्बल मिलता था उसे सदा ही स्मरण किया 
जायेगा । 


आर्य समाज लब्लापुरा की स्थापना- 
AT १९४३ go 


जेसाकि बताया गया है लल्लापुरा, वाराणसी में सर्वे 


प्रथम “आर्य नवयुवक सभा? की स्थापना ८ दिसम्बर 
१९३५ ई० में की गयी 1 सभा के नवयुवकों ने इस क्षेत्र 
में बड़े उत्साह और लगन से १९३५ ई० से १९४२ fo 
तक कार्य करते हुए हादिक अभिलाषा व्यक्त किया कि 
आये नवयुवक सभा” का स्तरोन्नयन किया जाना अति 
आवश्यक तथा समय के अनुरूप है । ऐसे शिवसंकल्प का 
फल हुआ कि ५ मार्च १९४३ ई० को श्री बदल राम 
आये के संयोकत्व में एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता 
आये प्रतिनिधि सभा, लखनऊ के उपमंत्री श्री रामदत्त 
शुक्ल ने की । सभा में अन्य भद्रजनों के अतिरिक्त काशी 
के प्रसिद्ध आर्य समाजी पुरुषों में--श्री विश्वनाथ त्यागी, 
डा० धर्मराज सिह, Go Fo पी० चौधरी, काव्यतीर्थ 
एवं काशी आये समाज के प्रधान श्री राजित सिह प्रभृति 
विद्वान्‌ उपस्थित थे । इसी शुभ अवसर पर Hele दया- 
नन्द सरस्वती के उपदेशों के अनुसार वैदिक धर्म प्रचार- 
प्रसार हेतु लल्लापुरा में आर्य समाज की स्थापना हुई। 
समाज के प्रथम प्रधान श्री Go Ho fto चौजरी, काव्य- 
तीर्थं तथा मंत्री श्री रामकृष्ण आये चुने गये । श्री बदल 
राम आर्य एवं श्री रमाशंकर शर्मा “काक? को उपप्रधान, 
श्री बीरबल सिह, श्री रामशरण छाल, श्री रमाशंकर 
fag तथा श्री गिरधारी लाल का चुनाव क्रमशः उपमंत्री, 
कोषाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष तथा निरीक्षक पद पर 
किया गया । इसके अतिरिक्त सवंश्री रामप्रसाद सफरी- 
वाले, जगन्नाथ प्रसाद वर्मा, नरोत्तम दास आये, काली- 
प्रसाद गुप्त, रूपनारायण आये, नानकचन्द आये, नरोत्तम 
साह तथा AAW प्रसाद अन्तरंग समिति के सदस्य 
चुने गये । 


आये सभाज की स्थापना से लोगों में बड़ा उत्साह 
था । नवयुवकों की पूरी टोली बड़े जोर-शोर से कार्थ में 
जुट गयी । कार्यक्रमों को जिम्मेदारी के साथ त्वरित गति 
से सम्पादित करने के लिए ४ उप समितियों को गठित 
किया गया । यथा १-वेद प्रचार समिति, २-हरिजन 
सुधार समिति, ३-रक्षा समिति, ४-भवन निर्माण 
समिति। इस वर्ष १ से ३ जून १९४३ तक आये समाज का 
उत्सव बड़े समारोह पूर्वक मनाया गया। ५ सितम्बर को 
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‘garg प्रकाश’ दिवस मनाया गया तथा ‘qat 
प्रकाश” की जव्ती के विरूद्ध प्रस्ताव पारित करके भारंत 
के गवर्नर जनरल तथा सिन्ध प्रान्त के गवर्नर के पास 
भेजा गया । 
आये समाज में आर्य पवे पद्धति के सभी पर्वे, साता- 
हिक अधिवेशन एवं सत्संग नियमित रूप से सम्पादित 
होते लगे । विधियों के चंगुल में फंसी महिहाओं के 
उद्धार ओर शुद्धि तथा रक्षा कार्यो को ag स्तर पर 
अपनाया गया । पतितों की शुद्धि सनातन मानने का 
आन्दोलन देश में तीब्र गति से चछ रहा था। स्वामी 
्रद्धातन्दजी महाराज के बलिदान का दृश्य आंखों के 
४ सम्मुख था | 
1 j किराये के मकान में स्थित आये समाज लल्लापुरा 
By आकार-प्रकार, सीमित क्षमता के होते हुए भी कुछ 
दिनों में अपने अनुशासित, संगठित, निष्ठावान्‌ और 
उत्साही अधिकारियों ओर सदस्यों के भरोसे आप-पास 
“के लोगों के साथ ही आयेजनों के बीच अपना एक महत्व- 
पूर्ण स्थान बना लिया । ६ अप्रेल १९४४ go को इस 
समाज का रजिस्ट्रेशन प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 


होने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ गया । 


आर्य समाज भवन-निर्माण 

“आर्यं नवयुवक सभा”, 

कालय एवं वाचनालय” तथा “आर्य समाज” के कार्य 

एक ही किराये के मकान में चलते थे। कार्य क्षेत्र को 
देखते हुए स्थान संकुचित था फिर भी वह स्थान लल्छा- 
पुरा में अन्य स्थानों की अपेक्षा सुविधाजनक और अच्छा 
था । उस अवसर पर मकान मालिक बन्धुद्रय श्री रामनाथ 
साव एवं श्री ज्वाला प्रसाद जी का सहयोग भी सराहनीय 
था कि उन लोगों ने बहुत कम किराया पर कमरा और 
उसके सामने का चवूतरा सभा एवं समाज को तब तक 
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लखनऊ से हो गया । इस प्रकार सम्बद्ध होने की प्रक्रिया 
के तदन्तर Fo Fo Glo चौधरी, काव्य तीथं, एवं श्री 
बळराम को इस समाज की ओर से आयं प्रतिनिधि सभा, 
लखनऊ के लिए प्रथम प्रतिनिधि के रूप में चुना गया । 
इस दृष्टि से आयं समाज लल्लापुरा का कारय क्षेत्र विस्तृत 


“आये नवयुवक पुस्त- 
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के लिए दे रखा था जब तक कि उसके उत्साही कार्य- | 
कर्ता और सदस्य तिजी भवन निर्माण न करा लें । परि. | 
स्थितियों को देखते हुए लल्लापुरा में उपयुक्त भूमि की ' 
तलाश जारी रही । | 
१२ अप्रैल १९४४ ई० की अन्तरंग में श्री बीरबल | 
fag के प्रस्ताव पर लल्लांपुरा में सी० १५/१२४ न॑ऽ | 
की भूमि क्रय कर ली गयी | भूमि को तत्काल खरीदने | 
के लिए समाज के प्रधान do Ho पी० चौधरी जी से 
६२५)०० की महत्वपूर्ण नकद राशि प्राप्त हुई जिसके | 
लिए आदरणीय to जी को २५ मई १९४४ की बैठक | 
में धन्यवाद दिया गया और वह धन बाद में धन संग्रह | 
करके उन्हें वापस दे दिया गया । | 


क्रीत भूमि के दोनों ओर के मकान मालिकों ने भूमि | 
do सी० १५/१२५ के लिए प्रथमाधिकार (हकशफा) के| 
मुकदमें कचहरी में दाखिल कर दिया । समाज के तत्का-। 
लीन मन्त्री श्री शिवनाथ प्रसाद आये ने अपने सहयोगियों 
के साथ धन संग्रह करके मुकदमे की समुचित पैरवी को ।| 
प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा, लखनऊ ने इन मुकदमों | 
में पैएवी के मुख्तार खास श्री बीरबल सिंह को नियुक्त 
किया । दोनों मुकदमों में से एक पर सन्‌ १९४६ ई० में| 
समाज को विजय मिली । दूसरे पर भी न्यायमूर्ति माननीय) 
राजाराम मेहरा जी ने १६ माचं १९४८ Fo को समाज 
के पक्ष में निर्णय दिया । दोनों मुकदमों में विजय प्रात 
होने से समाज के अधिकारियों, सदस्यों एवं श्रद्धालु धर 
प्रेमी जनों में प्रसन्नता छा गयी । लोगों में भवन निर्माण 
शीघ्र कराने की भावना जोरों से फैलने लगी । अत 
भवन-निर्माणसमिति को पुनर्गंठित किया गया । | a 
निर्माण के लिए भूमि ward बुद्धि, युक्ति और सहयं 
के लिए at साहू सीताराम जी, मालिक राधा विला 
कार्यालय, पितरकुण्डा, वाराणसी, श्री रामनाथ सा 
लल्लापुरा तथा श्रौ सुरज प्रसाद जायसवाल विशेष स 
से याद किये जाते रहेंगे । 
सम्प्रति क्रीत भूमि पर निर्मित कच्चे कमरे को ३ 
१०)०० मासिक किराया पर दिया गया । नकझशा नर्वी/ 
से आयं समाज भवन का नकशा बनवाकर इम्प्रूवमें” 
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गये | 

परि. | स्ट में स्वीकृति हेतु सन्‌ १९५४ ई० में दिया गया । 

की | नक्शा adta श्री रामलक्ष्मण प्रसाद ने इस कार्य में भरपुर 
| सहयोग देकर नक्शा स्वीकृत करा दिया । समाज को 

रब | सहयोग देने वालों की कमी नहीं थी परन्तु उसके ऐसे 


नं० । पुनीत कार्य में अनावश्यक बाधा डालने वाले भी यत्र तत्र 


रीदने | नहीं चुकते थे। इस क्रम में आगे क्रोत भूमि पर से aaa, 
त से । अनिच्छित कब्जा हटाने के लिए तथा उन लोगों के विरुद्ध 
ते | कार्यवाही करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ 
बैठक / सै पुनः मुख्तार खास की मांग की गयी । अन्ततोगत्वा 
संग्रह भूमि खाली हुई और भवन निर्माण के लिए एक उप 
। समिति बनायो गयी । समिति की ओर से एक अभ्यर्थना 
a पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें आर्य समाज मन्दिर 
षण, निर्माण के लिए रु० २५०००) की आवश्यकता को 
it) | दिखाते हुए दानी महानुभावों से इस पवित्र कार्य के लिए 
तत्का- मुक्त हस्त दान देने हेतु निवेदन किया गया। भवन 
गीगियों| निर्माण उपसमिति के सदस्य गण-- 
a धो गिरधारी लाल gao एल० सी० ) फर्म नन्दुराम 
[कदम | „ साधव प्रसाद } खेदन लाल 
n विश्वनाथ प्रसाद, ( झींगन साव ) 
तीय राजित tag, प्रधान--काशी आये समाज 
। „» गणेश प्रसाद, भूतपुवे सभापद ~ नगर पालिका 
सरा सळगू राम - फर्म सलगुराम काशीनाथ, लल्लापुरा 
1a » गोपाल लाळ गुप्त, ( शिवानगर ) औरंगाबाद 


n बदल राम आयं, संस्थापक--भार्य समाज लल्लापुरा 
| शिवनाथ प्रसाद आर्य, भूतपूर्व प्रधान ,, ,, 

n गया प्रसाद, फर्म--जी० Fo वायर इण्डस्ट्रीज 

n कालिका प्रसाद, लल्लापुरा 


सहयं 

विल » रामकृष्ण आय, प्रधान--आरयेसमाज लल्लापुरा 

य सा. ” aad, ye » (संयोजक) 
गल » बेचनराम आयं, कोषाध्यक्ष 


31 ” 


गोपालदास आयं, पुस्तकालय मन्त्री -- 1 
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उपसमिति के सदस्यों के अतिरिक्त धत ang. N सर्वे 
श्री ईश्‍वरचन्द् आयं, धर्मवीर मेहता, मुखीजी, देहली, 


रामशरण वेरी, लुधियाना का सहयोग इस पुनीत कार्य 
हेतु सहजरूप में प्राप्त हुआ । ईश्वर की अनुकम्पा से उप- 
समिति के सदस्यों और अन्य महानुभावों के प्रयास और 
दानी सज्जनों की उदारता से जो धन संग्रह हुआ उसके 
भरोसे भवन निर्माण हेतु शिलान्यास की शुभ तिथि 
निश्चित की गयी । 


मिति माघ सुदी ५ संवत्‌ २०१६ वि० तदनुसार २ 
फरवरी सन्‌ १९६० ई० मंगलवार को प्रातः १०:३० बजे 
aig के प्रसिद्ध विद्वान्‌, त्यागमूति श्री ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु जी के कर कमलों से आयं समाज लल्लापुरा 
वाराणसी के भवन का शिछान्यास सम्पन्न हुआ । भवन 
की नींव में दक्षिण-पूर्व कोने में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 
भोर अथर्ववेद के शतकम्‌, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, 
उस दिन का दैनिक समाचार पत्र “आज”, सिक्का, इन 
वस्तुओं तथा शिलान्यास कर्ता का विवरण एक ताम्रपत्र 
पर उत्कीणे करके शीशे के विशेष मंजूषा में बन्द करके 
रखा गया । 


भवन निर्माण में छगभग ५ वर्ष का समय लगा और 
इम बीच लगभग Fo २००००}०० की राशि व्यय करके 
भवन की दो मन्जिळें तैयार हो गयीं जिसका उद्धाटन 
आरयेजगत्‌ के प्रसिद्ध युवक नेता श्री प्रकाशवीर शास्त्री 
संसद सदस्य, उपप्रधान, सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
दिल्ली के कर-कमलों से मिति कात्तिक yas १३ संवत्‌ 
२०२२ वि० तदनुसार ७ नवम्बर १९६५ Fo दयानन्दाब्द 
१४१ को सम्पन्न हुआ । 


भवन के निर्माण में श्री सलगूराम जी का २५००१ 
ईटों का प्राथमिक सहयोग विशेष रूप से उल्छेखनीय है । 
निर्माण हेतु दात देने वाले कृपालु दाताओं की दिव्य 
नामावलि के शिलालेख प्रेरणा स्वरूप भवन में लगवाये 
गये हूँ । यज्ञशाला ate अतिथिशाला समेत तिमंजिला 
भव्य भवन पूर्ण हो चुका है। भूमि तल पर चार दुकानें 
किराये पर हैं । दूसरी मंजिल में सभागार एवं पुस्तकालय 
है तथा तीसरी मंजिल में यज्ञशाला, अतिथिशाला और 
भण्डार गृह निमित हैं । 


* (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यज्ञा एवं अतिथिशाला-शण्डार गृह 
भवन की तीसरी मंजिल में निर्मित यज्ञशाला, 
अतिथिशाला ओर भण्डार गुह के पाव में खुळी छत है । 
अतिथिशाळा को श्री रामशरण वेरी, लुधियाना ने अपनी 
स्वर्गीय माता श्रीमती पार्वती देवी की पुण्य स्मृति में 
बनवाया है जिसका उद्घाटन तथा यज्ञशाला का शिला- 
न्यास महात्मा आनन्द स्वामी ( भूतपूर्वं महाशय खुश- 
हाळचन्द्र, सम्पादक दैनिक मिलाप ) के कर कमळो स 
दिनांक २३ अप्रैल १९६७ Fo को सम्पन्न हुआ। सनू 
१९८४ ई० श्री रतनचन्द्र वर्मा भागीदार रतनसीड स्टोर, 
चन्दुआ सट्टी, वाराणसी ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय 
श्री कतवारू राम जी की पुण्य-स्मृति में एक भण्डारग्रह 
का निर्माण कराया । 
छत के मध्य में स्थिति यज्ञशाळा की ऊची fax 
पर ओम्‌ तथा लोहे के लम्बे स्तम्भ में फहराने वाळी 
AAA पताका को देखकर वैदिक विचार एवं महषि 
दयानन्द सरस्वती के आदेशों के अनुरूप कायं सम्पादन 
करने वाळी संस्था के अस्तित्व का बोध लोगों को दूर 
से होने लगता है जहाँ से प्रतिदिन ब्रह्मवेला में वेदमंत्र 
ध्वनि विस्तारक यन्त्र से प्रसारित होता रहता है । 
ध्वनि विस्वारक यन्त्र 
समाज के प्रचार कार्यो में सुविधा के लिए दानी 
महानुभावों तथा जन-साधारण से धन एकत्रित करके 
सन्‌ १९७८ ई० में ध्वनि विस्तारक यन्त्र क्रय किया गया। 
साप्ताहिक अधिवेशनों पर्वो, वार्षिकोत्सवों एवं विभिन्न 
प्रचार कार्यों में अपना निजी ऐसा यन्त्र होने से बड़ी 
भाथिक बचत भी हुई है । इस कार्य में श्री जयदयाल 
पिपछानी जी एवं श्री रामहर्ष चौरसिया, माताकुण्ड का 
आधिक azat saada हे । भवन की ऊपरी छत पर 
खम्भे के सहारे मैं चतुदिक चार ध्वनि विस्तारक यन्त्र 
लगाये गये हैं। इससे प्रतिदिन ब्राग्ममुहुत्त में वेद मन्त्र, ईश 
प्राथंना, स्वस्तिवाचन एवं मधुर भजनों का नियमित 
प्रसारण होता हे । इस ध्वनि विस्तारक यन्त्र से लगभग 
X किलोमीटर की दुरी तक प्रसारण सुनायी पड़ता है। आर्य 
समाज के इस कार्य की भी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है । 


में फंसी हिन्द्र जनता को भोंदू ओर छावारि 
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साप्ताहिक अधिवेशन, aiaa ए 
पारिवारिक सत्संग-संस्क 
आर्य समाज के उत्साही अधिकारियों ओर gag 
की परम्परा में प्रारम्भ से आज तक नियमित सर्प) 
साप्ताहिक अधिवेशन समाज में होते थ रहे हैं। आ 
qå पद्धति के अनुसार लगभग सभी Tal को मनाने $। 
आयोजन होता है। ऋषि बोधोत्सव के अवसर ॥ 
प्रभात फेरी निकाली जाती है और प्रवचन हेतु rauh 
को विद्वानों को बुलाया जाता है । “वेद प्रचार सप्ताह'३| 
क्रम में श्रावणी पर श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद शै 
कृष्णाष्टमी तक विधिवत कार्यक्रम सम्पादित होते हैं। 
नित्य प्रात: काल यज्ञ-हवत्त तथा सायंकाल वेद पा| 
विद्वानों के प्रवचन होते हैं। अन्तिम दिन राहि में भगवा 
योगीराज श्रीकृष्ण जी की जन्म जयन्ती मनायी sl 
है। वेद प्रचार सप्ताह में विशेष रूप से विद्वानों ah 
भजनोपदेशकों को बुलाया जाता हे । | 
आये विचार धारा का प्रचार परिवार के TAK 
लोगों में होवे तथा सभी सुसंस्कारित हों इसके लिए सर 
१९६८ ई में सदस्यों के घरों पर जाकर पारिवाखि 


सत्संग ओर हवन का आयोजन किया गया । प्रत्येव] 
३ बजे से ५ बजे तक आर्य समाप 


रविवार को अपरा 
मन्दिर में महिलाओं के सत्संग की व्यवस्था की गयी| 
इस कार्य को भली-भांति सञ्चालित करने के लिए a 


१९७१ ई० में श्रीमती लक्ष्मी देवी भटानी को संयोजिव' 
बनाया गया । 


आये समाज मन्दिर में यज्ञोपवीत ओर विवा! 


सांस्कार भी सम्पादित कराये जाते हैं। समाज में £ 

संस्कारों सैं सौकडो व्यक्ति प्रतिवर्ष संस्कारित होते 

ओर ऐसे अवसरों पर घरों पर होने वाली फजूल खर्ची 
बचते हैं। लोगों की मांग पर समाज के योग्य पुरोह 
आये समाज से बाहर भी विभिन्न संस्कारों को कर 
जाते हैं । ऐसे कार्यो में समाज का प्रचार होता है | 

रक्षा एवं शुद्धि कार्य 
, स्वार्थी और पाखण्डी धामिक मठाधीशों के aa 


Snif 
En 
ताने ३ 
पर प 
rau 
प्ताह' ३ 
पद ब 
ते हैं| 
iq प 
भगवा 
t जात! 
i ath 
समस्त 
लए सर 
रवारिव 
प्रत्येव| 
i समाज 
| गयी। 
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वाले इतर धर्मावलस्वियों ने जमाने तक इसे तरह-तरह 
से संत््स्व् और विखण्डित किया है। इस प्रकार azg 
और विवशता से धर्मांतरित होने वालों की संख्या 
भारतीय समाज में बहुत बड़ी है भौर उसकी परम्परा 
बहुत कुछ आज भी चल रही है । बाळ विवाह, अनमेल 
बिवाह और विधवा विवाह निषेध के कारण रूढ़िवादी 
हिन्दू नक्कुओं के घरों की बहुत सी ललनाएँ विधर्मी 
और वेश्यावृत्ति अपनाने पर विवश हुई हैं। जाति पाति, 
ऊच-नीच, garga आदि भेदों के कारण कितने ही 
उपेक्षित और तिरस्कृत हिन्दू धर्मान्तरण किये हें । ऐसी 
विषम समस्या का समाधान पोंगे धर्माचार्यो के पास नहीं 
था । संगठन में प्रबल सुरक्षात्मक पहलू अपनाने तथा 
मूल को सूद के साथ वापस लेने के लक्ष्य से आर्य समाज 
के प्रचार और शुद्धि आन्दोलन के कारण इस क्षेत्र में 
व्यापक सुधार और परिवर्तन हुआ । आर्य समाज लल्ला- 
पुरा ने इस कार्ये क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया है । 
सन्‌ १९३६ ई० में तीव अन्य धर्माविलम्बियों की 
शुद्धि करके उन्हें वैदिक धर्मावलम्बी बनाया गया तथा 
७ अनाथ विधवाओं की विधियों से रक्षा की गयी । 
सन्‌ १९३९ ई० में दीन मुहम्मद तथा बिल्ला नामक 
मुसलिम युवकों की शुद्धि हुई । इसी प्रकार १९४० Fo 
में भी एक शुद्धि हुई । सन्‌ १९४१ ई० में ५ महिलाओं 
को विधर्मी होने से बचाकर उन्हें गन्तव्य स्थानों पर 
पहुँचाया गया । १८ मार्च को एक विधर्मी की शुद्धि हुई। 
के प्रधान पं० Je पी० चौधरी काव्यतीर्थ ने 
विश्वेश्वरगंज मुहल्ले में एक मुसलिम युवक की शुद्धि 
करके उसका नाम श्री जगन्नाथ प्रसाद रखा । एक बालक 
की रक्षा करके उसे काशी अनाथालय में तथा ३ महिलाओं 
को विधर्मी होने से बचाकर थये अनाथालय में प्रविष्ट 
कराया गया | सन्‌ १९४४ ई० में ४ विधवा स्त्रियों को 
तथा ३ अनाथ बालकों को अनाथालय में भेजा गया । 
सन्‌ १९४५ ई० में ७ महिलाओं की विधर्मियों से रक्षा 
केर उन्हें आये अनाथालय में भेजा गया तथा भूले बालकों 
को उनके-उनके घरों को पहुंचाया गया । सन्‌ १९४८ ई 
एक मुपलिम युवक की शुद्धि करके उसका नाम श्री 


हरि प्रसाद रखा गया। सन्‌ १९५२ ई० में दो gafon 
महिलाओं की शुद्धि की गयी तथा ६ महिलाओं की 
विधियों से रक्षा करके उन्हें अनाथालय भेजा गया | 
सन्‌ १९५३ ई० अनाथ बालकों को रक्षा की गयी । 


२६ जनवरी १९८२ को गणतन्त्र दिवस के अवसर 
पर एक ईसाई महिला कुमारी आइलिन फैन्तम पुत्री श्री 
एफ० Udo फैन्तम की शुद्धि हुई और उसका नाम अंजली 
कुमारी वर्मा रखा गया । शुद्धि के उपरान्त सुश्री अंजली 
कुमारी वर्मा का विवाह श्री अजीत वर्मा पुत्र श्री हृदय- 
नारायण वर्मा से पं० सुमेधामित्र शास्त्री के पौरोहित्य 
में सम्पन्न हुआ | 

१३ अप्रैल १९८३ ई० को न्यूजीलॅण्ड की ईसाई महिला 
एनीडेविस पुत्री श्री सुपटं डेविस की शुद्धि हुई और उसका 
नाम सुश्री अनिता चटर्जी रखा गया । शुद्धि के पश्चात्‌ 
सुश्री अनिता का विवाह श्री ब्रतीन्द्रकृष्ण चटर्जी पुत्र श्री 
देवेनद्रचन्द्र चटर्जी से श्री सुमेधामित्र शास्त्री एवं श्री पं० 
ज्वलन्तकुमार शास्त्री के पौरोहित्य में आर्यं समाज मन्दिर 
में सम्पन्न हुआ | 

१५ जुन १९८३ ई० को कुमारी sara ईरा पाल 
पुत्री श्री जगदीश पाल की शुद्धि हुई और उसका नाम 
कुमारी अपिता fag रखा गया । शुद्धि के तदन्तर Fo 
भिता सिंह का शुभ विवाह ste आनन्द सिंह पुत्र श्री 
हरिराम धिह से श्री do चन्द्रपाल शास्त्री जी के पौरो- 
हित्य में सम्पन्न हुआ । 

आधिक सहायता कायं 

आये समाज लल्लापुरा अपने सीमित साधनों के होते 
हुए भी विभिन्न अवसरों पर संस्थाओं और अपेक्षित 
लोगों को आधिक सहयोग दिया है । इस क्रम में सन्‌ 
१९६१ ई० में आर प्रतिनिधि सभा, लखनऊ को उसके 
भवन पुननिर्माण हेतु धत भेंट किया गया तथा उसी की 
हरीकजयन्ती में जो १० से १३ मई १९६२ ई० तक समा- 
रोह-पूर्वेक मनायी गयी धन संग्रह करके भेजा गया। 


सन्‌ १९६२ ई० में जब विश्वासघाती चीन द्वारा 
भारत पर आक्रमण कर दिया गया तो उस समय राष्ट्र 
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रक्षा कोष में Fo १०३)०० की धनराशि जिलाधीश 
वाराणसी के माध्यम से दी गयी । 
सन्‌ १९६७ ई० में गोरक्षा आन्दोलन में सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के निशचयानुसार धन संग्रह 
करके भेजा गया तथा समय पर सत्याग्रहियों को भी 
Bax का निर्णय किया गया । सन्‌ १९७४ ई० में महषि 
सांगोपांग वेद विद्यालय sto १५/५२ मानमन्दिर, 
वाराणसी को तथा जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा को 
आथिक सहयोग प्रदान किया गया | 
समाज की ओर से हिन्दी रक्षा आन्दोलन, पंजाब, 
दयानन्द दीक्षा शताब्दी मथुरा, आये समाज स्थापना 
शताब्दी, दिल्‍ली को सहायता दी गयी । आर्ये समाज 
स्थापना शताब्दी का प्रान्तीय समारोह जो वाराणसी में 
सम्पन्न हुआ उसमें समाज की ओर से भरपूर आथिक 
सहयोग दिया गया । इसी प्रकार महि दयानन्द सरस्वती 
की निर्वाण शताब्दी में परोपकारिणी सभा को Yoo) एवं 
५००) दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टेकारा को भेंट किया गया। 


अतिथि सेगा 
आर्यं समाज अपनी सीमित क्षमता और साधनों के 
बल पर अतिथियों के आगमन पर उनका सत्कार और 
यथा सामर्थ्यं सेवा करता है । समाज में बाहर से माने 
वाले आये जगत्‌ के साधु-संन्याप्ती गुरुकुलों के ब्रह्मचारी 
एवं विद्वानों ने यहाँ पर मिलने वाली अतिथि सेवा ओर 
आत्मीयता के लिए अधिकारियों के लिए बधाई दी है। 
यही कारण है कि वाराणसी में किंचित्‌ विराम के लिए 
अावश्यक होने पर प्रायः लोग आर्यसमाज लल्लापुर में 
पहुंचते हैं । ऐसे आगन्तुको के सान्निध्य से उनके विचार 
भोर उपदेश से समाज के लोगों को सहज ही लाभ मिल 
जाता है। 


आर्य संगठनों में प्रतिनिधित्व vet सहयोग 
आर्य प्रतिनिधि सभा, लखनऊ -सन्‌ १९४४ $o Ñ 
आर्यसमाज लल्लापुरा का रजिस्ट्रेशन भाय॑ प्रतिनिधि 


आर्यको भेजा गया। प्रतिवर्ष यहाँ से दो प्रतिति | 
आर्ये प्रतिनिधि सभा, लखनऊ के लिए निर्वाचित हृ | 
हैं। प्रतिनिधि के रूप में इस समाज से जाने वाहे | 
नवयुवक और उत्साही कार्यकर्ताओं में डा० आनन्दप्रकाश | 
जी ( का०हि० वि०वि० ) को सन्‌ १९७१ ई० में आं 
प्रतिनिधि सभा, लखनऊ का उपमन्त्री, श्री बुद्धदेव ay 
को १९७२ fo में उसकी अंतरंग समिति का सदस्य तथा। 
श्री प्रकाशनारायण आये को सन्‌ १९८२ ई० में sam 
चुना गया | | 
सार्वदेशिक at प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के fni 
प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से भेजे जाने वाले प्रति, 
निधियों में हमारे समाज के प्रतिष्ठित सदय Sto आतद| 
प्रकाश जी सावेदेशिक सभ! में उपमंत्री हैं । | 
जिला आर्थोपप्रतितिधि सभा--सन्‌ १९५३ ई० में 
वाराणसी में जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा की स्थापता 
हुई जिसमें नियमानुसार यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में 
श्री शिवनाथ प्रसाद आर्य को भेजा गया । श्री शिवनाथ 
प्रसाद जाय को उसका मंत्री बनाया गया। वहाँ भी 
उन्होंने अपनी संगठन क्षमता के भरोसे योजनाबद्ध प्रचार 
कार्यं से जिले में आयें संगठन को दृढ़ किया | आगे 
समाज लल्लापुरा की ओर से प्रतिवर्ष यहाँ के छि| 
प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इस समाज के प्रधान शर! 
मेवाळलाल आये जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा में z 
दिनों १९८५ ई० में उसके कोषाध्यक्ष हैं। यह संगठ। 


दिन-प्रतिदिन अधिक क्रियाशील होता जा रहा है । | 


आयंवीर दल-नगर में आर्यवीर दल का संग 
है जिसमें समाज कौ भोर से उसको कार्यकारिणी स्मि 
के लिए प्रतिनिधि भेजा जाता है। नगर में l 
दल को संगठित करने में लल्लापुरा आर्यं समाज 
सदस्यों का विशेष योगदान है । आयेवीर दल के अते 


A, 


शिविरों में आर्यं समाज लल्लापुरा के नवयुवक सदर , 


ने बड़े उत्साह से भाग लिया है और नियमित arrari 
में जाते रहे हैं। नगर आर्यवीर दल का कार्यालय a 


सभा, लखनऊ से हुआ । यहाँ से प्रथम बार प्रतिनिधि के यहाँ समाज में रहा है तथा समय-समय पर aian 
रूप में fo जे०पी० चौधरी, काव्यती्थ एवं श्री बदलराम मन्दिर में आर्यवीरों की ओर से सम्मेलन और गो 
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fo गै 
स्थापना! 
रूप में 
शवना 


[ 


आयोजित हुई हैं जिसमें सक्रिय सहयोग के लिए उसके 

अधिकारियों में श्री ओमप्रकाश त्यागी, श्री रुद्रमित्र 
शास्त्री, श्री विश्वबन्धु शास्त्री, श्री माधवदास अग्रवाल, 
श्री देवीप्रसाद, श्री बालदिवाकर ga, श्री रामजी गुप्त 
( आर्यभिक्षु ), to सत्यदेव शास्त्री, श्री अवधविहारी 
खन्ना, श्री बेचन सिह, Sto आनन्दप्रकाश, पं० काशीनाथ 
शास्त्री आदि ने युवकों के प्रेरणा के स्रोत आये समाज 
लल्लापुरा के प्रति धन्यवाद प्रकाश किया है । 

आये समाज की ओर युवकों को आकर्षित करने 

और उनमें आयं विचार धारा के प्रचारार्थं गठित ad- 
वीर दड और आर्यकुमार सभा को आर्यसमाज लल्लापुरा 
का पूरा सहयोग है जिनमें उनके सदस्यों के बालकों का 
प्रवेश प्रायः अनिवार्य रूप से है । 


आर्य सम्मेलनों एनं शताब्दी सप्रारोहों में योग 
आर्यं समाज से सम्बन्धित संस्थाओं में अपने प्रति- 
निधियों को भेजने के साथ ही यहाँ के उत्साही सदस्य 
बहुत बड़ी संख्या में आये समाज के द्वारा आयोजित होने 
वाले समारोहों में उपस्थित हुए हैं । सन्‌ १९५७ में स्वामी 
दयानन्द की दीक्षा शताब्दी” मथुरा में मनायी गयी । 
उसमें समाज से धन संग्रह करके भेजा गया तथा उस 
समारोह में सम्मिलित होते के लिए श्री बुद्धदेव आये, 
श्री गोपाल लाल, श्री श्रीराम, श्री ईश्वरचन्द्र आये एवं 
श्री रामकृष्ण आर्य गये । 
सन्‌ १९६६ में वाराणसी जिला के आये सभासदों का 
एक सम्मेलन अमेठी के राजा रणञ्जय fag जी की 
अध्यक्षता में आर्ये समाज लल्लापुरा में सम्पन्न हुआ 
प्रबन्ध व्यवस्थापन किया war) o 
ऋषि दयानन्द सरस्वती से काशी के पौराणिक 
पण्डितों का शास्त्रार्थ काशी के दुर्याकुण्ड स्थित आनन्द 
बाग में काझी के महाराज श्री ईश्वरी नारायण fag की 
अध्यक्षता में हुआ था । पौराणिक पण्डितों की हार हुई 


` थी। उस शास्त्रार्थं की स्मृति में प्रतिवषं उस स्थल पर 


सभा का आयोजन होता है जिसमें लह्लापुरा आर्य समाज 
का सक्रिय सहयोग होता है । . 'काशी शास्त्रार्थं शताब्दी 
WS का आयोजन १९६९ में at प्रतिनिधि सभा 
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की ओर से काशी में किया गया । इस समारोह में समिति 
को भाय समाज लल्लापुरा की ओर से ११०० ३० भेंट 
किया गया तथा यहाँ के सदस्यों ने समारोह की सफलता 
हेतु अथक परिश्रम किया । 


सन्‌ १९७५ में “आये समाज स्थापना शताब्दी” का 
समारोह दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया 
जिसमें धन भेजने के साथ ही इस समाज से अनेक लोग 
समारोह में सम्मिलित हुए। आये समाज स्थापना शताब्दी 
का प्रान्तीय आयोजन प्रदेश के पूर्वांचल स्थित काशी में art 
प्रतिनिधि सभा लखनऊ की ओर से किया गया जिसमें 
लल्लापुरा आये समाज की ओर से २५०१ रुपयों 
की राशि दी गयी तथा शोभा यात्रा एवं पूरे समारोह में 
इस समाज के सदस्यों ने पूर्ण सहयोग देकर समारोह को 
सफल किया ! समाज की ओर से जुलस में सम्मिलित 
लोगों का स्वागत किया । 

१९८३ में महषि दयानन्द की ‘faatr शताब्दी! 
अजमेर में मनायी गयी | इसमें समाज की ओर से ५०० Fo 
की धन राशि परोपकारिणी सभा को भेजी गयी इस 
समारोह में सम्मिलित होने के लिए आये समाज के 
अधिकारियों की व्यवस्था से ५४ व्यक्ति एक बस से 
अजमेर गये जिसमें ७ व्यक्ति मुगलसराय आयेसमाज तथा 
२ व्यक्ति नागकुआं आयं समाज के थे) शेष ४५ 
व्यक्तियों में लल्लापुरा आर्यसमाज के सदस्य तथा उनके 
परिवार के लोग थे । इस समारोह में सम्मिलित होने के 
लिए यहाँ से की गयी व्यवस्था की सराहना इस नगर के 
आर्य क्षेत्रों बहुत की गयी । 


प्रचार HiT 

“आर्य नवयुवक सभा' के रूप में उचित माध्यम से 
आर्य समाज का प्रचार कार्य लल्लापुरा के शहरी क्षेत्र में 
ही नहीं यहाँ के उत्साही. नवयुवक कार्यकर्ता आस-पास 
के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्म विचार धारा को प्रवाहित 
करते थे । 'आर्य नवयुवक सभा” की ओर से १९३९ Fo 
में लहरतारा ग्राम में प्रचार कार्य. किया जिसमें Fo जे० 
पी० चौधरी, काव्यतीथे, श्री जयेन्द्र. नारायण सिन्हा एवं 
श्री ठाकुर रतन fas के उपदेश एवं भजन हुए । शारदा 
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एक्ट के विरूद्ध बाल विवाह रचानेवालों पर कार्यवाही 
करते हेतु समाज के लोग सक्रिय हुए । 


| १९४३ ई० में आर्यसमाज की विधिवत स्थापना 
होते पर १९४४ ई० में समाज का वाषिकोत्सव बड़ 
ही धूम-घाम से मनाया गया । समाज का प्रचार त्वरित 
गति से होने लगा। यहाँ के उत्साही सदश्य मेलों मौर 
अन्य ऐसे अवसरों पर प्रचार कार्य करने GT | पुस्तका- 
लय की ओर से सत्यां प्रकाश की १०० प्रतियां खरीद 
कर लागत से भी कम मल्य पर प्रचाराथं बाटी गयीं । 
चेतगंज की रामलीला के प्रसिद्ध नककटैया मेला में भी 
श्री बदळराम आर्य के प्रयत्न से प्रचार हुआ । १९४५ ई० 
में समाज का वाषिकोत्सव ८ से ११ माचे तक मताया 
गया । इसमें आयोजन के प्रथम दिन जुलूस पर कुछ गुण्डों 
ने आक्रमण कर दिया जिससे समाज के अधिकारियों के 
साथ ही सदस्यों आदि को चोटें लगी । पुलिस आक्रमण- 
कारियों को सजा दिझायी | 
१९४६ ई० में पुलिस प्रशासन द्वारा समाज को 
बार्षिकोत्सव मनाने की अनुमति नहीं मिली । भारतीय 
स्वातन्त्र्य संग्राम का निर्णायक दौर चल रहा था । राज- 
नीतिक क्षेत्र में मुसलिम लीग और उसके कट्टर समर्थकों 
की कार्य प्रणाली से देश में व्यापक अव्यवस्था की स्थिति 
हो रही थी । यहाँ सनु १९४७ ई० में साम्प्रदायिक दंगा 
हो गया fas कारण वाषिकोत्सव के माध्यम से प्रचार 
कार्य नहीं हुआ ओर आर्यसमाज के लोगों को भी प्यारे 
देश को खण्डित करके स्वतन्त्रता पाने का मलाल बना रहा। 
१९४८ ई० में आर्य व्यायाम शाला के लिए प्रचार किया 
गया तथा प्रचार साहित्य वितरित किया गया । | 


सन्‌ १९५० ई० में प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानु श्री भानु- 
चरण आर्षेय जी द्वारा आये समाज लल्लापुरा में “सत्यार्थ 
प्रकाश स्वाध्याय मण्डल' की स्थापना की गयी। इस 
योजना के अन्तर्गत पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों में बयं 
सिद्धान्तों का विशेष प्रचार हुआ । 

प्रारम्भ में आर्ये समाज के वाषिकोत्पव लल्लापुरा क्षेत्र 
में ही होते रहे। सभा के सदस्यों की राय से समाज के 
वाधिकोत्सव को निकटवर्ती अन्य क्षेत्रों में मताये जाने का 
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निश्चय हुआ जिससे भारत माता मन्दिर, दलहट्टा चेतगंज 
कालीमहल भादि स्थानों में भी प्रचारोत्सव हुए । प्रचार 
कार्य, प्रभाव और स्थान को सुविधा को देखते हुए इघर | 
कई वर्षों से आर्यसमाज लल्लापुरा, वाराणसी का 
वाधिकोत्सव चेतगंज स्थित बिक्कीकर कार्यालय के प्रांगण | 
में नियमित रूप से धूम-धाम से समारोह पूर्वक मनाया | 
जाता है। उत्सव के दिनों में चेतगंज में सजाये गये | 
पंडाल में प्रातः यज्ञ का कार्यक्रम, दोपहर में विविध | 
सम्मेलनों का आयोजन तथा रात्रि में विद्वानों के प्रवचन | 
एवं भजनोपदेशकों के भजन होते हैं। इस अवसर पर | 
वेद सम्मेलन, धर्मरक्षा सम्मेलन, गोरक्षा सम्मेलन, राष्ट्र: | 
रक्षा सम्मेलन, राष्ट्रभाषा सम्मेलन, आर्य बीरदल सम्मे- | 
लन, सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन और महिला सम्मेलन आदि | 
आयोजित किये गये हैं । अपने कर्तव्यनिष्ठ, उत्साही और 
निस्पृह समाजसेवी सदस्यों के बल पर आयसमाज VTAN | 
पुरा, उपदेश, प्रचार और भजनोपदेश के लिए जिन 
विद्वानों को अपने यहाँ बुलाकर क्षेत्रीय लोगों को लाभा | 
न्वित किया है उनमें (१९४३ ई० से १९८४ तक) आने 
वालों में निम्नलिखित विशेषरूप से ज्ञातव्य हैं-- | 


विभिन्न प्रसंगों से अनेक विद्वानों का उल्लेख इस | 
परिचय में अन्यत्र दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
जिन लोगों ने हमारे यहाँ आकर अपने उपदेशों भाषणों| 
ओर भजनोपदेशों से उपकृत किया है उनमें श्री पं० | 
प्रसाद उपाध्याय, प्रो० सत्याचरण एम० wo, Fo राम: 
चन्द्र देहलवी, श्री अमर सिंह, (अमर स्वामी) स्वाम! 
मुनीशवरानन्द, स्वामी सत्यप्रकाश परिव्राजक, श्री मु 
वानप्रस्थी, कविरत्न प्रकाशचन्द्र, आर्यभिक्ष जी, श्रीध्याँ 
चन्द्र परिव्राजक, गाजियाबाद, स्वामी कर्मातन्द सरस्वती, 
स्वामी योगानन्द, श्री सच्चिदानन्द सरस्वती, अमृतसर 
To सत्यमित्र शास्त्री, गोरखपुर, Fo सुरेशचन्दर aal 
लंकार, गोरखपुर, श्री शिवनारायण वेदपाठी, to रेवती 
प्रसाद शर्मा, पं० नेत्रपाल शास्त्री, श्री चन्द्रपाल शास्त्री 
Go कणंदेव जी, डा० रघुवीर वेदालंकार, दिल्ली, प 
बिहारीलाळ शास्त्री, बरेली, पं० ओमप्रकाश शा. 
सतीली; आचार्य शिवप्रकाश जी, आचार्य धर्मपाल शाशी 


त 


x श्री अनिलकुमार शास्त्री, TERS ततारपुर, श्री ओमप्रकाश 
| त्यागी, संसद सदस्थ, श्री रघुनाथ fag, संसद सदस्य, 
y | डा० भगवान्‌ दास अरोड़ा, सम्पादक, दैनिक ग्रांडीव, 
a | आचार्ये भूदेव शास्त्री एम० ए०, प्रो० उत्तमचन्द्र शरर, 
| पानीपत हरियाणा, श्री राजेन्द्र जिज्ञासु अबोहर, To 
नाया | रामगोपाल शास्त्री, कानपुर, To युधिष्ठिर मीमांसक, 
गे | श्री विजय मित्र शास्त्री, Fo सत्यदेव शास्त्री, श्री दीन- 
विपच | बन्धु पाण्डेय, sto केलाशनाथ fag, श्री ज्ञानप्रकाश जी, 
g अलीगढ़, श्री अशोक ब्रह्मचारी, आसनसोल, श्री बालहंस 
ii | दिवाकर, श्री विक्रमादित्य बसन्त, श्री पं० काशीनाथ 
राष्ट्र | शास्त्री, शिक्षक-सावेदेशिक आर्या वीरदल, श्री अवध 
सममे- | बिहारी खन्ना, संचालक, आर्या वीरदल Jo To, डा० 
आदि! ज्योतिभित्र, ato feo fao वि०, श्री वीरेन्द्रकुमार वर्मा 
ओर | ato हि० विवि०, श्री प्रशस्यमित्र शास्त्री, रायबरेली, 
हट्ला- | श्री जयप्रकाश जी ( भूतपूर्वं इमाम बेतिया ), आचार्य 
fat, डा० जीवनमित्र ( भूतपूर्व राइट रे० फादर पाल''') 


बम्बई, श्री सुमेधामित्र वेदालंक।र, पंडिता प्रज्ञादेवी, 
प्राचार्या, पाणिनि विद्यालय, पंडिता पुष्पावती जी, 
प्राचार्या मातृ मन्दिर, वाराणसी, पंडिता उषा जी, 
इलाहाबाद, श्रीमती ज्योत्सना देवी, श्रीमती अनिलादेबी 
काव्यतीर्थ, बम्बई, श्रीमती सावित्री देवी, बरेली, श्री 
नन्दलाल जी गाजीपुर, श्री महानन्द जी मिर्जापुर, श्री 
ओमप्रकाश वर्मा, श्री इन्द्रदेव सिंह, छपरा, श्री वीरेन्द्रजी 
गाजीपुर, श्री रामप्रसाद पाण्डेय, संगीताचार्य, बहन 
प्रभावती देवी, मथुरा, श्री जोरावर fag, eto महिपाल 
fag, श्री वेदपाल सिंह, श्री राजेशकुमार 'पंक्षी' आदि 
लोगों के लिए हम विशेष आभारी हैं । 


१९६४ fo में २९ नवम्बर से ६ दिसम्बर तक 
अन्तरराष्ट्रीय प्रचार निरोध ( ईसाई मत खण्डन ) दिवस 
मनाया गया | इसके अनुसार भारत में ईसाइमत के बढ़ते 
प्रचार पर प्रकाश डालते हुए देश को खण्डित करने के 
कुचक्र से समय रहते बचाव के उपाय पर जोर दिया 
गया fate, असहाय उपेक्षित और आथिक विपन्नता 
से ग्रसित लोगों को विशेष कर आदिबासी भौर सीमाओं 
पर बसे लोगों के भीतर ही इन ईसाई मिशनरियों के 
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कार्य ब्यापार फैलते हैं भोर ये फिर वहाँ के लोगों कों 
धर्मान्तरण करने में सफल हो जाते है। इसके निरोध 
लिए हर सम्भव प्रयास करने वाळी सार्वदेशिक art 
प्रतिनिधि सभा को सहयोग देने का निश्‍चय किया गया t 


१९६५ ई० में वाबिकोत्सव के अवसर पर प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री प्रकाशवीर शास्त्री, संसद सदस्य का आगमन 
हुआ उन्होंने चेतगंज की महती सभा में राष्ट्र रक्षा के 
प्रश्‍न पर भारत के शौर्य की महत्ता का ऐतिहासिक 
चित्रण करते हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत के 
वीरों के त्याग, बलिदान और विजय श्री प्राप्ति पर 
ओजस्वी धाराप्रवाह भाषण में प्रकाश डाला जिसे agai 
की संस्या में बैठे श्रोतागण मन्त्रमुग्ध हो सुन रहे थे । 

शास्त्रार्थं महारथी, प्रसिद्ध विद्वान्‌ to ओमप्रकाश 
शास्त्री विद्याभास्कर द्वारा दिये गये व्याख्यान “साकार- 
वाद की अन्त्येष्टि” को प्रकाशित करने का निश्‍चय 
१९७४ ई० में किया गया और Hele दयानन्द बोध 
रात्रि के अवसर पर उसे -'पौराणिक आचार्यो को दृष्टि 
में साकारवाद” नाम से प्रकाशित किया गया । र्य 
समाज लल्लापुरा की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक की 
समीक्षा में विभिन्न पत्रों और विद्वानों ने ऐसे महत्वपूर्ण 
प्रकाशन पर विद्वानु लेखक तथा प्रकाशक की बड़ी 
प्रशंशा की । 

सन्‌ १९७८ में आर्यसमाज लह्लापुरा के प्रधान प्रो० 
आनन्द प्रकाशजी ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) आये 
समाज के संगठन एवं प्रचार हेतु तीन मास की यात्रा पर 
सपत्नीक विदेश गए । उन्होंने मारीशस, दक्षिण अफ्रिका 
और, त्रिनीडाड में प्रचार कायं किया ओर लंदन तथा 
न्यूयाकं की आर्यंसमाजों में भाषण दिया । सम्प्रति वे 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा के उपमन्त्री एवं देशान्तर 
प्रचार के संयोजक हैं। 


९९७८ में आर्य-समाज के वाषिकोत्सब के शुभ —_ 
अवसर पर “आये-समाज लह्लापुरा का संक्षिप्त इतिहास 
वाराणपी से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध दैनिक समाचार 
पत्र 'गाण्डिव' में उसके यशस्वी सम्पादक श्री भगवान 
दास अरोड़ा ने प्रकाशित किया । इस प्रकाशन से कई 
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हुए । १९ जुलाई को सभा के उपमंत्री श्री नरोत्तमदासे 


हजार पाठकों ते आर्य-समाज लल्लापुरा के कार्यों का न aay 
की अध्यक्षता में ७ नवयुकों का एक जत्या हृदराबाद 


मूल्यांकन किया । <a x 
i {चळ उत्तर-प्रदेश की बठक गय f 
Pe ae को हुई जिसमें, काशी देश के कोने-कोने से आयें सत्याग्रहियों के ह हैदर 
जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि बाद पहुंचने लगे | BEN सरकार के जेल आर्य se 
जिलों के आर्यजन उपस्थित थे। समाज की ओर से ग्रहियों से भर गये । आर्य समाज के इस अभूतपूर्व कार्य 
आगतजनों का स्वागत किया गया तथा इस कायं में हर से निजाम सरकार को घुटने टेकने पड़े । अन्ततः उसने 
प्रकार का सहयोग दिया गया | सभी afas अधिकार वापस करके सत्याग्रहियों को 
र श्री कैलाशनाथ सिह एवं श्री प्रकाशनारायण आर्य बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया । सत्याग्रहियों के वापस 
[nt को आयें प्रतिनिधि सभा, लखनऊ को क्रमशः प्रधान एवं भवे पर प्रसिद्ध उद्योगपत्ति श्री अनन्तलाल सफरी वाले 
उपमंत्री चुने जाने पर इन नेताओं का वाराणसी, जोन- की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोज ay 
पुर, बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर के आये समाज के गया जिसमें अनेक वक्ताओं के भाषण हुए और विजयी 


कार्यकत्ताओ द्वारा आर्य समाज लल्लापुरा में भव्य स्वागत सत्याग्रहियों को बधाई दी गई । 

किया गया। इस अवसर पर इन अधिकारियों के अतिरिक्त १४ अगस्त को बिहार प्रदेश के सत्याग्रहिपो के 
अन्य आगन्तुक व्यक्तियों ने भी लल्लापुरा समाज के कार्यो जत्या का स्वागत साहु सीताराम के निवास पितरकुण्डा 
के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया । पर किया गया इस अवसर पर प्रीतिभोज का भी 


२० अक्कूवर १९८३ को श्री मोहन लाल मोहित, आयोजन हुआ । आर्य सत्याग्रह के द्वितीय अधिनायक 
प्रधान आर्य समाज मारीशस के आगमन पर यहां समाज श्री चाँदकरण शारदा के काशी आगमन पर ९ जनवरी 
\ में उनका स्वागत किया गया । १९४० को उनका स्वागत किया गया तथा उन्हें मान 
fF = 
है c पत्र भेंट किया गया । 
By आर्य सत्याग्रह हैद्राबाद (१९३९ $0) हिन्दी ae 
Ei i ब्रिटिश शासन काल में हैराबाद की निजाम सरकार न्द्‌ रक्षा आन्दालन-पजाब 
i ने हिन्दू धर्मावम्बियों को धामिक-कार्यों के लिए दी गई १९७७ ई० 
स्वतन्त्रता पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि afad में पंजाब सरकार द्वारा हिन्दी विरोधो नीति अपनाए 


घण्टा eye प्रतिबन्ध लगा द्या गया । निजामशाही जाने के कारण सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली ने 
के व्यवहारो से बाध्य होकर सम्पूर्ण देश की आये समाजों हिन्दी रक्षा आन्दोलन छेड़ दिया । पूरे देश से सत्याग्रहियों 


| i ने सावंदेशिक आयं-अतिनिधि सभा के आह्वान पर हैदरा- के जत्ये पंजाब पकने छरे । सभा के अनरे जाये 
F i ae i समाज लल्लापुरा में भी हिन्दी रक्षा समिति बनाई गई 
HE इस aiga में लल्लापुरा “आयं नवयुवक जिसमें धी बदल राम आर्य संयोजक आर ८ अन्य व्यक्ति 
g am के सदस्य भी सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए। सदस्य बनाए गए। 
+ > f: > नों aa 
हर के शहूर के fafaa स्थानों-- भेल | 
i ___ इसके लिए शह न्न स्थातों= भेलूपुर में ९ जून श्री रामजी प्रसाद गुप्त, मंत्री आये प्रतिनिधि सभा, 


को, रामापुरा Bi जून को, जगतगंज में १५ जून को लखनऊ के नेतृत्व में एक जत्था पंजाब के लिए रवाना 
तथा घोसाबाद में १६ जून को आर्य सत्याग्रह हैदराबाद हुआ जिममें सम्मिलित सत्याग्रहियों का १ अगस्त को 
सम्बन्धी प्रचार सभा की भोर से किया गया । काशी से स्वागत किया गया । लल्लापुरा आर्य समाज से जाने 


भी सत्याग्रही वीरों के जत्ये हैदराबाद के लिए रवाना वाले इस प्रथम जत्थे में श्री प्रेमचन्द्र आर्य, श्री रामगोपाल 
2 
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आर्य, श्रौ इजभूषण जी, श्री मोहनलाल जी एवं श्री 
विश्वनाथ प्रसाद आयं थे । जत्था के नेता श्री गुप्तजो को 
रु० ५१)०० की राशि भेंट कौ गई। गाजीपुर जिले से 

जाने वाले सत्याग्र हियों के नेता प्रसिद्ध आर्य भजनोपदेशक 
श्री नन्दलाल जी तथा उनके दस साथियों का स्वागत 


कर | वाराणसी स्टेशन पर किया गया। १५ अगस्त को श्री 
` | नानक चन्द्र आयं तथा श्री ज्वाला प्रसाद भी सत्याग्रह में 
क | 

| गये। 
पस | मु g 
ले | पंजाब में चछ रहे हिन्दी रक्षा आन्दोलन के पक्ष में 


या | प्रचार कार्य आयंवीर दल, वाराणसी और आये समाज 
यी | लल्लापुरा के सदस्यों द्वारा पूरी तत्परता से नगर में 

| किया गया । प्रचार कार्य में श्री पं० सत्यदेव शास्त्री एवं 
ङ श्री कुंवर लाल आजाद, भजनोपदेशक ने अथक परिश्रम 


| किया । 
ण्डा | R a 
। < प्तितम्बर को श्री ओमप्रकाश शास्त्री पुरुषार्थी का 
|इस सन्दर्भ में ८ बजे प्रातः प्रसिद्ध भारत माता मन्दिर 
è प्रागण में तथा सांयकाल टाउन हाल के मैदान में प्रभाव- 
कारी भाषण हुए। आन्दोलन में सहायतार्थ श्री शास्त्री 
॥ | 


जी को Go ५१)०० भेंट किया गया । आर्य प्रतिनिधि 
सभा, लखनऊ के प्रधान श्री उमाशंकर जी एडवोकेट के 
काशी भागमन पर आर्य समाज लल्लापुरा कौ हिन्दी 
(रक्षा आन्दोलन समिति के तत्वावधान में काशी आर्यसमाज 
| मन्दिर में एक सभा आयोजित की गई जिसमें श्री उमा- 
नाए (शंकर जी ने आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर विशद 
हीने प से प्रकाश डाला । २१ अक्टूबर को बंगाल-असम की 
Bat प्रतिनिधि सभा की और से जाने जाले सत्यग्रहियों 
र्ण के काशी आगमन पर स्टेशन पर स्वागत किया”"गया एवं 
गई FE २२ अक्टूवर को विदाई दी गई। 


क्ति ४ नवम्बर को आर्य समाज लल्लापुरा से सत्याग्रहियों 

दुसरा जत्था श्री कैलाश प्रसाद जी के नेतृत्व में भेजा 
भा, तया उन्हें १०१ रु० की राशि भेंट की गई । २५ 
गाता र को श्री महेन्द्रप्रताप शर्मा के नेतृत्व में कलकत्ता से 
[को वाळे सत्याग्रहियों का स्वागत स्टेशन पर किया 
जाने | जेल से छोड़ दिए गये सत्याग्रहियो का १ और 
पाळ | खबर को स्वागत किया गया। “सावेदेशिक भाषा 


स्वातन्त्य समिति” के निर्देशानुसार पूरे नगर मै प्रभाते 
फेरी हुई । सत्याग्रही वीरो का जुलूस निकाला गया तथा 
इस अवसर पर आयोजित सभा में आये प्रतिनिधि सभा 
के श्री राजबहादुर जी ने हिन्दी रक्षा आन्दोलन पर विशेष 
रूप से प्रकाश डाला । 


O S 


८ दिसम्बर को आये वीर arated हा तीसरा 
जत्या भेजा गया जिसमें श्री यामलाल वर्मा, श्री बुद्धदेव 
आरं, श्री भैयालाल, श्री राजाराम आर्य, श्री होरीलाल 
तथा श्री वेदपाल जी भजनोपदेशक उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
चन्द्रावती देवी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार (आयु २ वर्ष ) 
सम्मिलित थे । इन्हें हिन्दी रक्षा समिति द्वारा go ७५) 
दिया गया । 


२० दिसम्बर को चोथा जत्या श्री कुंवरलाल 
आजाद के नेतृत्व में जिसमें उनकी धर्म पत्नी श्रीमती 
भारती देवी, पुत्री सुश्री पूना कुमारी ( आयु ७ ay ), 
पुत्र श्री वेदप्रकाश ( आयु ५ वर्ष ) श्री राजाराम आये 
तथा श्री प्रेमशंकर जी थे पंजाब भेजा गया। जत्था 
के नेता को समिति की ओर से रु० ६५)०० दिया गया। 
सत्याग्रहियों को भव्य विदाई दी गई । २२ दिसम्बर को 
प्रान्तीय जत्थे के प्रथथ नेता श्री रामजी प्रसाद गुप्त का 
अम्बाला जेल से छुटकर वापस आने पर स्वागत किया 
गया । 


आन्दोलन सम्बन्धित प्रचार यात्रा में २५ दिसम्बर 
को बाबतपुर हवाई AF पर “सावंदेशिक भाषा स्वातंत्र्य 
समिति” के प्रधान श्री घनश्याम सिंह गुप्त तथा md- 


` देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के प्रचार मन्त्री श्री 


प्रकाशवीर ` शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया ओर 
काशी की समस्त आये समाजो तथा आर्यवीर दल की 
ओर से Fo ५०१)०० की थैली भेंट की गई । 


१ जनवरी १९५८ Fo को पंजाब सरकार द्वारा 
जेलों से छोड़ दिये जाने पर ४ बजे देराहदून एक्सप्रेस से 
आए सभी सत्याग्रहियों का स्वागत किया गया । २५ 
जुलाई १९५८ हिन्दी रक्षा प्रतिज्ञा दिवस तथा २५ 
अगस्त को वीर सुमेर सिह शहीद दिवस मनाया गया । 
वीर सुमेर fag को आन्दोलन के सिळसिले में पुलिस 
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ga बडी बेरहमी से पीटा गया था जिससे उस वीर 
सेनानी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी । सभा में पंजाब 
सरकार की भाषा विषयक नीति की निन्दा की गई। 
आन्दोलन की समाप्ति पर हिन्दी रक्षा समिति 
लल्लापुरा, वाराणसी का पूरा विवरण लिखकर प्रान्तीय 
| हिन्दी रक्षा समिति को प्रेषित किया गया । 


समाज का हिसाब 
आयें समाज लल्लापुरा का हिसाब विधिवत रखा 

जाता है। छेखा की जांच के साथ अन्तरंग समिति और 
साधारण सभा में आय-व्यय की स्वीकृति होतो है । 
नियमानुसार आयें प्रतिनिधि सभा को शुल्क दिया जाता 
है। समाज का खाता 'दी बनारस स्टेट बैंक' के सेविंग 
एकाउण्ट में है । 

आये समाज लल्लापुरा, वाराणसी के विगतु ५० 
वर्षो का संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया गया हे 
इस अवधि में समाज की ओर से आयें सिद्धान्तो के sf- 
पादन तथा उसके संस्थापकों की मंशा के अनुरूप कार्ये 
संपादन में इस समाज को कितनी सफलता मिली है, 
इसका आकलन और मूल्यांकन विज्ञ जन करेंगे । हम 
विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हम परिस्थितियों 
ag भले ही कहीं शिथिल पड़ गये हों परन्तु लक्ष्य सदेव 
सामने था और हम गतिशील थे। यही कारण है कि आज 
समाज को स्वर्ण जयन्ती मानने का अवसर प्राप्त हो रहा 
है। इस अवसर पर हम समाज के संस्थापकों, अधिकारियों, 
अन्तरंग समिति के सदस्यों, विद्वानों, साधारण सदस्यों 
तथा श्रद्धालु दानी महानुभावों के प्रति हृदय से भाभार 
प्रकट करते हैं। उन कृपाळू जनों को जिन्हें काल हम 
से छिन लिया है, इस अवसर पर हम उन्हें स्मरण करते 
हुए श्रद्धाञ्जलि अपित करते g । 

स्वर्ण जयन्ती को समारोहपूर्वक मनाने तथा ऐसे 
अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करने के निश्‍चय को 


मेवाळाल आय रामगोपाल आयं 


प्रधान प्रचार मंत्री 


# 
gw 


क्रियान्वित 
मिला इसके लिए हम उनके आभारी हैं । इस | प्र्‌ 
हम वाबिकोत्सव एवं समाज 


में सतत मुक्त हस्त दान 
के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हें । आये समाज 


लल्लापुरा, वाराणसी के संस्थापक श्री रामकृष्ण Ay 
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करने में हमें अपने सदस्यों का पूरा सहयोग 


के अन्य सवे हितकारी कार्यो 
एवं सम्भव सहयोग देने वाले 


जिनका संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है, इस अवसर परह 
उनकी सेवामों के लिए सम्मानित करने के साथ ale 
नन्दन कर रहे हैं इसका हमें अत्यन्त हषं है । 

इस वर्ष स्वर्ण जयन्ती समारोह के साथ “स्मारिका' 
का प्रकाशन सम्भव नहीं होता यदि उसके संपादन कै 


जिम्मेदारी हमारे युवक नेता और विद्वानु डा० Sava) 


कुमार शास्त्री सहज रूप में सहे अपने ऊपर न ले लेते! 
प्रधान सम्पादक के रूप में उन्होंने विद्वानों से ar 
स्थापित कर उनके महत्वपूर्ण लेखों को प्रकाशित कसे 
आये सिद्धान्तों के प्रचार के साथ ही आर्य समाज Gea 
पुरा का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए हम उनका ता 
सम्पादक मण्डल के सम्मानित लोगों के प्रति कृतज्ञा 
ज्ञापन करते Zt स्मारिका के लिए संकलित सामग्री 7 
सुपाठ्य और रुचिकर बनाने में सम्पादक श्री श्रीरा 
शास्त्री का विशेष योगदान स्मरणीय है। इस सन्द 
हम प्रशासनिक अधिकारियों और समस्त श्रद्धालु जनों) 
प्रति श्रद्धा विनत हैं। 
इस अवसर पर हम उन सभी विज्ञापन दाताओं) 
अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने स्वर्ण जयन्ती के अवसर 
, स्मारिका में अपने शुभ सन्देश प्रकाशनार्थं देने के सा 
आर्ये समरज लल्लापुरा को महत्वपुर्ण आथिक सह्य 
प्रदात किया है | 


अन्त में हम अपनी त्रूटियों के लिए क्षमा चाहते 
सभी के लिए मंगल-कामना करते हैं। परम frat 


मात्मा हमें बल प्रदात करे । 


gata आयं छक्ष्मीनारापण आयं 


„ कोषाध्यक्ष मंत्री 


2 


| 


~ 
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सन्‌ १९३५ से १९८५ ई० तक के पदाधिकारी 
आये नवयुवक सभा लल्लापुरा, वाराणसी 


प्रधान 


श्री अवधविहारी लाल वकील 
पं० जे०पी० चौधरी काव्यतीथे 
श्री अवधबिहारी लाल वकील 
» प्रो सत्यनारायण राय एम०ए० ,, बदलराम भार्य 


2? 
7 
श्री धर्म राज fag 


11 


Go जे०पी० चौधरी काव्यतीथं 


” 
” 
” 
डा० ओम प्रकाश 
श्री बदलराम AT 
» डा० ओमप्रकाश 
» पुरुषोत्तम पाण्डेय 


श्री रमाशंकर आर्य 


21 
» भानुचरण आर्षेय 


17 


» शिवनाथ प्रसाद आर्ट 


» रामकृष्ण आर्य 


» बुद्धदेव भार्य 


cc 


” 


0 


मंत्री 

श्री रामकृष्ण आर्य 

n रामशरण लालजी 
» बीरबल सिंह 


कोषाध्यक्ष 
श्री छन्नुलाल 
noon 


» शिवनाथ प्रसाद भाय 


” 1 


४ रामप्रसाद सफरीवाले n रामशरण लाल 


11 


„ रामकृष्ण आये 


1 
» शिवनाथ प्रसाद ATT 


” ” 


1१ 1) 


आर्यसमाज लल्लापुरा 


श्री रामकृष्ण आये 
p शिवनाथप्रसाद आयें 


21 31 


श्री रामशरण लाळ 
p रामकृष्ण भार्य 
„ श्रीगोपाल जी 
; रामशरण लालजी 
n IM प्रसाद 
» रमाशंकर आर्ण 
» बुद्धदेव आर्य 
» जग्गू प्रसाद 


” 
» रामकृष्ण आर्य 
,/ रमाशंकर आर्य 
» रामकृष्ण आर्य 
,, रमाशंकर आर्य 


n” 


n 17 


श्री रमाशंकर आर्य 
„ बुद्धदेव आर्य 


37 
श्री रामकृष्ण आर्य 
,) रमाशंकर आर्य 
„ रामकृष्ण ATA 


11 
11 
„ रामकृष्ण भार्य 


12) 


;, बुद्धदेव भार्य 


n 


» बुद्धदेव आर्य 


„„ प्रेमचन्द्र आर्य 
» रामकृष्ण आर्य 


n 
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» रूपनारायण आर्य 


» प्रेमचन्द्र आर्य 
p मेवालाल आर्य 


39 


[ ६४ ] 


21 


;, मेवालार आर्ट 


21 


n 


,, लक्ष्मीनारायण आर्य 


१2 


पर र्य 
; श्री प्रेम चन्द्र आर्य श्री मेवालाल आ 
१९६४५ श्री बुद्धदेव आर्य 3 a 
१९६६ a y | 

१९६७ 5, रामकृष्ण आर्य ,, बेचनराम आर्य ;, बुद्धदेव आर्य 
१९६८ 1) ” 3 


१7 
» जगततारायण कार्य 


” 


‘9 19 
a ड द p 5, गोपालदास जी 
\) ” 
i आर्थ 
१९७३ » वेचनराम आर्य 5 » बुद्धदेव 
१९७४ 3 » प्रेम चन्द्र आर्य S 
१९७५ y 9) 7» 
१ १7 1) 9 
आनन्द प्रकाशजी एम० फार्म ,; मेवालाल आर्य ë 
? ; ” i 
n मेवालाल ATT » रामगोपाल आर्यं 55 
n a ue 
१7 » बुद्धदेव आर्य 


” 


9 मेवालाल आर्ट 
» बुद्धदेव आर्य 


१ 
7 


भवन निर्माण-दान दाताओं की दिव्य नामावली 


नाम पता रुपया या सामान नाम पता 
सलगुराम काशीनाथ लल्लापुरा २५००१ ईट श्री राजकुमार विश्वकर्मा -- 
वाराणसी (धीमती रिकवा देवी की स्मृति में चेतगंज) 


वन्शीधर, लल्लापुरा वाराणसी १०००२० ;, विश्वनाथ प्रसाद SH बुच्चा साव, हृवीवपुरा 


रधारीळाल जी० एम० एल० सी०, हवीवपुरां ५०१ p रामशरण बेरी लंका वाराणसी 
$ टगएसो » सत्यनारायण प्रसाद 
प्रसाद जी, लल्लापुरा ६५० » रतन सीड स्टोसँ चन्दुआ सट्टी 


गरः-प्रमुख, ATT महापालिका ५०० ,, 
चावला, मालिक चावला टेक्सटाइल्स » विजय साड़ी हाउस रानीकु्आँ 
मिल्स औरंगाबाद ५५२ n कालीमहल उपभोक्ता सहकारी समिति 
» बद्लराम सीताराम चेतगंज 

u Tapaa जगच्नाथप्रसादजी पितरकुष्डा 


कालीमहल उपभोक्ता सहकारी समिति 


Collection, Haridwar 


Et- 


रुपया 


४०० 


५०० 1 
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श्री RU HORLEY प्रसाद ती गोवि०१५१ श्री राधाविलास कार्यालय पितरकृण्डा हा 
„ मती मल्ली देवी धर्म पत्नी श्री सलगू राम लल्लापुरा १५० ;, लालासोहागमलजी कु १०१ 
हागमलजे राजादरवाजा १०१ 
s "०० 3 १३५ ,, माधवप्रसाद जी औरंगाबाद 
a सूरजप्रसाद मुन्नीलाल रस्तोगी राजादरवाजा १११ ; मती महराजीदेवी धर्मपत्नी १०१ 
„ सन्तूराम छेदीलाल बजरडीहा १११ श्रीछेदी लाल लल्लापुरा ० 
„ लक्ष्मीनारायण जी शिवपुर १०२ » विश्रामतिवारीपिचकारीवाले ठठेरीबाजार १०१ 
7 a १०१ » मतीनिमंलादेवीधमंपत्नी श्रीप्रेमचन्द्र चेतगंज १०१ 
» बद्रीप्रसाद पौत्र फकीर साहु लल्लापुरा १०१ ;, किशोरीलाल कन्हैयाकटरा १०० 
, रामप्रसाद सफरी वाले पितरकुण्डा १०१ » नन्दाजी वाराणसी ae 
» पन्नालालजी तारवाले चेतगंज १०१ „ सुन्दरमलजी के he 
„ विभूतिप्रसाद रामशरण राजादरवाजा १०१ n SERS शिवाणी सिद्धगिरि वाराणसी ८६ 
„ सन्तोषकुमार गुप्ता काशीहिन्दूविश्वविद्यालय १०१  छालापन्तरामजी भरोड़ा बुलानाला ,, ७७ 
प्रेमचन्द्रआर्य पुत्र श्रीविश्वनाथप्रसादजी चेतगंज १०१ जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा जिला वाराणसी ५२ 
; वदलराम आयं सीताराम चेतगंज def NETS लल्लापुरा ;; ८ 
; निरपतराम श्रीनाथ जी बागवरियार सिंह १०१ HE नई पोलरी ; १२ 
; भोलानाथजी पितरकुण्डा qoq ” चुन्नीलालजी चेतगंज A ५१ 
मतीसुखदेईदेवी पू०माता बुद्धदेवआर्य॑ लल्लापुरा १०१ ” द्वारिकाप्रसादजी चोरछटवा ,, ५१ 
सीताराम हनुमान प्रसाद राजादरवाजा १०१ ? OTAS हल्छापुरा „ ५१ 
| कन्हैयालाल कसेरा छोटीपियरी १०१ २ डा? गंगापसावी Ss Cae Se ता 
रामअवतार रामकृष्ण पौत्र स्व० „ पर्मवीरजी सराय हड़हा ,, ५१ 
फागू महतो अरफबाद पटना १०१  मोहनलालजी लल्लापुरा ., ५१ 
» महादेवप्रसाद बेचनराम लल्लापुरा १०५ » भगनुसाव रेशम वाले पा ” ५१ 
पखण्डी साव छित्तुपुर १०१ o दी. यूः पी. अलमुनियम फॅक्टरी लल्लापुरा वा० ५१ 
भतो जानकीदेवी धर्मपत्नी i » नान्हकचन्द आये लल्लापुरा वाराणसी -५१ 
्रीद्वारिका प्रसाद बोलियाबाग १०१ p कु'जलाल एण्ड कम्पनी लक्खी चौतरा ,, ५१ 
7 पब्बरराम गथाप्रसाद लल्लापुरा १०१ 5, बल्लभदास तागरदासजी OIR 4q 
गंगाराम छेदीलाल | 5 e qoq » कालिकाराय बुलानाला , ५१ 
रामकृष्णआय॑पुत्रश्नीबुद्धरामजी ,, १०१ है लल्लूसावजी ee गा ५१ 
बुद्धदेवआयंपुत्रश्नी छन्‍्नू लाछजी 5 १०१ 7) निझावन टीन aat सराय गोवधन ,, ५१ 
। aT र १०१  ,, आनन्द आयल मिल्स मछोदरी ,, ५१ 
1 'मुन्नीछाल ईइवरचन्द्रजी चेतगंज १०१ ,, रमणीकलाल जयन्तीलाल गांधी नई सड़क वा० ५१ ° 
Tuan प्रसाद जी हवीवपुरा १०१ ,, गणेशप्रसाद पुत्र श्री बसन्तू साव सेनपुरा वा० ५१ 
गुष्दत्त पंजाबी (पापाजी) चेतगंज १०१ ,, गोपालदास पुत्र थी कालिकाप्रसाद लल्लापुरा ५१ 
विश्‍वनाथ प्रसाद मोती कटरा १०१ j; कमलाप्रसाद पुत्र „ ज्वालाप्रसाद „, XY 
मेवालाल ga शरी मूसे राम मुखिया माधोपुर ' १०१ n कैलाशप्रसाद ,, ॥ रामताथजी ५३ |) Ra 
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| 
रू० ae Ro 
i झिल्लूप्रसादजी लल्लापुरा ५१ श्री डा० एच० सिंह हा = ‘q 
a a f शव 
i » रामअधार पुत्र श्री मूसेराम मुखिया TERE na Í ne fag n ° 
,, श्रीरामशास्त्री ,, » IATA वर्मा CU पता सेनपुरा ५१ 
11 . 
ग्राम-ऐलल, gta ,, मती गौरादेवी प्रजापति ओसानगंज ५१ 
,, मती वेलादेवी धर्मपत्नी श्री बुदधदेवआये लल्लापुरा {१ ' फशोरीलाल चौरछटवा Yo 
77 
5, द्वारिकाप्रसादजी चौ रछटवा w ८ nT - 
n aam गयाप्रसाद छोटी पियरी ५१ p मेवालालजी T : aay | 2 
न है cee वाराणसी ५१ ;, नारायनदास पुत्र श्री ऱयामलालजी वाराणसी ११ र्‌ 
ay SAS N ५१ ;) लक्ष्मीनारायन पुत्र श्री लोकईराम » MW ° 
५, पिपलानी एण्ड कम्पनी कबीर चीरा 7? इ रनर à 
saan nad दैर्व त द्र 
,, मती gals देवी धर्मपत्नी श्री रामनाथसाह्‌ 7 मरता ब पज 
wis लल्लापुरा ५१ चेतगंज M| २ 
fl , किशनलाल पुत्र श्री भगेल्रामजी मुनीम चेतगंज ५१ » बेचनरामजी लल्लापुरा ६४)११/ २ 
e fi è अर ° | 
आयं समाज लल्लापुरा, वाराणो के वर्तमान पदाधिकारी एवं अन्तरंग सदस्य 
4 क्रम संख्या नाम पद क्रम संख्या ताम : पद ३ 
|. १. श्री मेवालाल माये प्रधान १०. श्री सत्यप्रकाश आय पुस्तेकाध्यक्ष ३ 
i २. ; कमलाकान्त आर्य उपप्रधान ११. ,, नरेन्द्रताथ आये अधिष्ठाता आर्य वीर द| ३ 
i 33 e 3 i 
Eh i Hoia SR ae १२. ,, रामकृष्ण आये अन्तरंग सदस्य ३ 
४. „ लक्ष्मी नारायण आर्य मंत्र : ८ ; 
92 १३. ,, बेचन राम आये र ३ 
५. » कन्हैया लाल आय उपमंत्री १४. i ज्वाला प्रसाद आर्य As ३ 
६. ,, राजेन्द्र कुमार आयं उपमंत्री १५. ५ राम बाव आर्य A 3 
७. ,, बुद्धदेव भार्य कोषाध्यक्ष नर; n धारी > 3 
८. ,, रामगोपार आर्य प्रचार मंत्री W 3 त ३ 
क . (9 ४) 
९. p मदनलाल आये उपप्रचार मंत्री ३ 
आर्यं समाज, के सदस्य प 
` 
नाम पता “नास पता : 
| १. श्री रामकृष्ण आये लल्लापुरा ९. श्री जगन्नाथ वर्मा पितर कुण्डा क 
| २. » बुद्धदेव बायं mn १०. , जवाहर लाल जी छोटी पियरी 
३. , श्रीराम शास्त्री काशी विद्यापीठ ११, „ बद्रीप्रसाद मुनीम Jais दलहटा 
A ४. , ईश्वर चन्द्र आरे चेतगंज १२. „ मुकुन्द लाल जी राजादरवाजा | 
| ५. ,, सूर्य प्रसाद जी आर्य लल्लापुरा १३. ,, रामगोपाल आये हबीबपुरा 
| ६. » प्रेमचन्द्र जी भार्य चेतगंज १४. ,, राजाराम जी लल्लापुरा 
FE. ७. ;, मेवालाल at माधोपुर १५. ,, बेचनराम आये लल्लापुरा 
८. „ जगतनारायण मौर्य तिगरा १६. ,, काशीनाथ मोयं लल्लापुरा 
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नामं पता 
, श्री इन्द्रदेव जी आर्य चेतगंज ४९ 
५ किशुन लाल जी चेतगंज ५०. 
p जवाहर लाळ AUG लल्लापुरा ५१. 
» Sto नरायन सिंह लहुराबीर श्र. 
. » डा० आनन्द प्रकाश जी काशी हिन्दू ५३. 
i विश्वविद्यालय  *४. 
; गुरुमुख शिवाणी सिद्विगिरि बाग ५५. 
„ प्रकाशनारायण शास्त्री लल्लापुरा ५६. 
» रवीन्द्रनाथ जी 5 ५७. 
, » हरिनारायण जायसवाल „, ष्ट 
« „ जगन्नाथ प्रसाद आये इ'गलिशिया लाइन ५१ 
. » पन्नालाल जी लह्लापुरा ६०. 
» » मती मुन्नी देवी D ६१. 
, » सत्यप्रकाश आर्य a ६२. 
„ राधेश्याम जी चेतगंज हवीबपुरा ६३. 
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काशी से सम्बद्ध आर्य विद्वान्‌ 
So डा० भवानीलाल भारतीय 
अध्यक्ष, दयानन्द अनुसंधान पीठ, 
पंजाब विश्वविद्यालय, 
चण्डोगढ़ 

भारत को धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं में काशी नगरी का विशिष्ट स्थान है। यह सदा से 
ही विद्वानों, पण्डितों, साधु-सन्तों तथा तपस्वियों की कर्म स्थली रही है। स्वामी दयानन्द ने अपने जीवन. 
काल में सात बार काशी की यात्राएँ की थीं। १८६९ ई० में उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वानों ` a 
पूजा की वेदिकता को लेकर शा्त्रार्थं भी किया था । स्वामी जी ने वेद भाष्य लेखन का विचार कि 7 
तो ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका का मुद्रण भी काशी के प्रख्यात मुद्रणालय लाजरस प्रेस में ही हआ | र 
उन्होंने अनुभव किया कि वेद भाष्य जैसी महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने के लिए स का 
स्थापित करना आवश्यक है तो उन्होंने १३ फरवरी १८८० को काशी के लक्ष्मी कुण्ड स्थित महाराजा 
विजयानगरम्‌ के उद्यानगृह को छत पर एक सभा आयोजित कर विधिवत्‌ वैदिक यंत्रालय का उदघाटन 
किया y इस अवसर पर अपने उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकोपकार > लिए 
शास्त्रा का प्रकाशन आवश्यक है और वेदादि शास्त्रों के व्यवस्थित मुद्रण को दृष्टि से ही इस यंत्रालय 
की स्थापना की जा रही है। कालान्तर में जब इस यंत्रालय में मुद्रण कार्य को सुचारु रूप से संचालित 
करने के लिए स्वामीजी ने अपने शिष्य वर्ग को ग्रन्थ शोधनादि के कार्यों में नियुक्त किया तो पं० भीमसेन 
शर्मा तथा पं० ज्वालादत्त शर्मा को भी दीघेकाल तक काशी में ही रहकर महाराज के ग्रन्थो के 
प्रकाशन की व्यवस्था को संभालना पड़ा कुछ वर्ष पञ्चात्‌ यंत्रालय प्रयाग ले जाया गया । १८९१ ई० 
से यह अजमेर में है । 

स्वामीजी के समकालीन काशी के विद्वानों में अनेक उनके अनुरक्त तथा भक्त बने । इनमें पं० 
शालिग्राम शास्त्री का नाम उल्लेखनीय है। कालान्तर में ये गवर्नमेंट कालेज अजमेर में हैड पण्डित 
कें पद पर नियुक्त हुए थे। Fo शालिग्राम शास्त्री ने च्याय दर्शन पर व्याय-तत्त्व-बोधिनी शीर्षक संस्कृत 
टीका लिखी थी जो राजस्थान यंत्रालय, अजमेर सें १८९४ ई० में प्रकाशित हुई । काशी के उदासीन 
| पाधु स्वामी जवाहरदास तथा पं० ज्योतिस्वरूप भी स्वामीजी के विचारों के प्रशंसक थे। काशी में 
au पाठशाला स्थापित कर स्वामीजी ने To शिवकुमार शास्त्री ( कालान्तर में महामहोपाध्याय ) 
| जा i के विद्वान्‌ पं० गणेश श्रोत्रिय को अध्यापक पद पर नियुक्त किया था । आर्यसमाज में दर्शनों 
अंतिम विद्वान्‌ to आ्यमुनि ने काशी में ही स्वामीजी के दर्शन किये और उनसे अद्वैत वेदान्तपर ० 


शका समाधान किया । वे उस समय काशी में छात्र रूप में शास्त्राध्ययन कर रहे थे। स्वामीजी के 
| nN ' छाप आर्येमुनि पर उसी समय पड़ गई और आगे चलकर उन्होंने डी० To वी० कालेज 
| | सस्कृत का अध्ययन किया तथा मीमांसा सहित सभी दर्शनों पर विस्तृत भाष्यों की रचना 
| mye miaf के अधिकांश ग्रन्थ काशी से ही छपे थे। इस कार्य की व्यवस्था पण्डित देवदत्त शर्मा 
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आर्यैसमाज के तके प्रवण संन्यासी, प्रसिद्ध वाग्मी, शास्त्रार्थ महारथी तथा प्रगल्भ सिज ay 
से घनिष्ठ संबन्ध रहा है। यद्यपि उनका जन्म लुधियाना जिले के जगराँ कस्बे 
TH ही गृहत्याग कर काशी चले आये । यहा उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान्‌ है. 
में संन्यास ग्रहण कर स्वामी मनीष्यानन्द के नाम से विख्यात ) की पाठशाला में 


अध्ययन किया और शास्त्र प्रचार के लिये तिमिरताशक प्रेस की स्थापना की शं जिस युग 4 काशिका 
एवं महाभाष्य जैसे ग्रन्थों का प्रकाशन अत्यन्त व्ययसाध्य तथा श्रमसाध्य था, उस समय कृपाराम 
( दर्शेनानन्द का qaia का नाम ) ने इन तथा अन्य अनेक शास्त्र weal hy स्थापित q मरनाशक 
यंत्रालय में मुद्रित कर स्वल्प मूल्य में संस्कृत के जिज्ञासु छात्रों को उपलब्ध कराया | दशेनानन्द का 
काशी निवास उनके कर्मशील जीवत का एक रोमाञ्चक अध्याय था। 
स्वामी श्रद्धानन्द ने तो काशी निवास के अपने संस्मरणों को अपनी आत्मकथा “कल्याणमार्ग का 
पथिक” में अत्यन्त विस्तारपूर्वक वणित किया है। उस समय उनके पिता लाला नानकचन्द काशी में 


कोतवाळ के पद पर नियुक्त थे । काशी विश्वनाथ के प्रति दृढ़ आस्थावान मुन्शीराम को उस दिन सूतिः 
पूजा से तीब्र विरक्ति हो ग मन्दिर में दशनाथ 


ई जब उसने देखा कि रीवां की महारानी जब विश्वनाथ | 
प्रविष्ट हुईं तो जनसाधारण के लिए मन्दिर के कपाट बन्द कर दिये गये । इसी काशी में मुन्शी राम ने 
बनारस पर चरितार्थ होने वाली उस कहावत को प्रतिफलित होते देखा जिसमें संकेत दिया गया है कि 
जो व्यक्ति gafa विधवाओं, गलियों में frees विचरते सांडों, भिखमंगे संत्यासियों और तङ्क गलियों 
में बनाई गई सीढ़ियों से अपने आपको बचा ले, वही काशी निवास कर सकता है । ज्ञातव्य है उस समय 
युवक मुन्शी राम काशी के प्रसिद्ध क्वींस कालेज में पढ़ रहे थे । संबद्ध कहावत इस प्रकार है-राँड़ साइ 
सीढ़ी सन्यासी । इनसे बचे सो सेवे काशी ॥ 

आर्यसमाज के तेजस्वी नेता डा० केशवदेव शास्त्री कई वर्ष तक काशी में रहे और वहाँ से 
उन्होंने अपना प्रसिद्ध मासिक पत्र नवजीवन' निकाला । यहाँ वे चिकित्सा के हारा जीविकोपार्जन करते थे 
किन्तु आये समाज के माध्यम से सामाजिक क्रांति के अनेकानेक आंदोलन उन्होंने काशी में रह कर a 
चलाये | छवाछूत के भेद भाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक सार्वजनिक भोज का आयोजन 
किया जिसमें दलित जातियों के लोगों ने भी भाग लिया। काशी जैसे रूढ़िवादी शहर में इस प्रकार का 
आयोजन करना आये समाजी विद्वान्‌ के लिए ही सम्भव था | डा० केशवदेव शास्त्री के अमेरिका 
जाने पर नवजीवन का प्रकाशन इन्दौर से होने लगा V 

| नागरी प्रचारिणी सभा और आर्य समाजी बिहान्‌ 


१८९३ ६० में हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार एवं प्रसार के लिए काशी नागरी gafet | 
की स्थापना हुई । इस सभा के संस्थापको में पं० रामनारायण मिश्र का नाम प्रमुख रूप से आता है | 
मिश्रनी यद्यपि मूलतः पञ्जाब के निवासी थे किन्तु वे अपने काशी निवासी मामा Slo छानूलाल 
प्रेरणा लेकर काशी आये और हिन्दी के प्रचार में संलग्न हो गये। मिश्रजी आर्य समाजी थे ही, उन्हें सर्ग | 
के कार्यों में एक अन्य आर्य विद्वान्‌ का भी सहयोग मिला । ये थे जालंधर ( पंजाब ) निवा सी पं० a] 
नाथ जो आगे चळ कर स्वामी शंकरानन्द के नाम से विख्यात हुए । उन्होंने सौराष्ट्र के देशी रजवा al 
आर्य समाज का प्रचार किया तथा विदेश भ्रमण कर वेदिक धर्म की मान्यताओं का भी प्रचार किया 


| 


हरिनाय ( कालान्तर 
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काशी नागरी प्रचारिणी सभा का प्रसिद्ध पुस्तकालय, जो आर्य भाषा पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध 
एक आर्य सज्जन ठाकुर गदाधर सिह द्वारा सर्वे प्रथम १८८४ ई० में स्थापित किया गया था ee 
१८९४ ई० में ठाकुर गदाधर सिह आर्य समाज के सभासद बन गये तो उन्होंने अपना बृहत्‌ पुस्तक संग्र 
नागरी प्रचारिणी सभा को भेंट कर दिया । शाहपुरा ( राजस्थान ) के आर्य नरेश स्व० उम्मेद सिंह ने 
अपनी दिवंगता धर्मपत्नी श्रीमती सूर्यकुमारी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सूर्यक्षुमारी ग्रन्थः 
माला स्थापित करने हेतु सभा को एक मुरत २० हजार रुपये प्रदान किये । इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
अनेक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित हुए। द्रष्टव्य-इस लेखक का लेख-नागरी प्रचारिणी सभा काशी और 
आर्श समाज-गुरुकुल पत्रिका । 
E ; आर्य समाज के तपस्वी एवं faery सन्यासी राजषि नित्यानन्द जब राजस्थान के स्व नगर जालोर 
हे को त्यागकर विचरण करते हुए काशी पहुँचे तो उनकी भेंट स्वामी दयानन्द के प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी 
गोपाळगिरि से हुई l इन्हीं गोपालगिरि ने स्वामी नित्यानन्द को आर्य समाज के सिद्धान्तो से परिचित 
कराया तथा काशी में रह कर झास्त्राध्ययन के लिए प्रेरित किया । आज भी काझी में 


RE स्वामी नित्यानन्द 
की स्मृति में संस्कृत विद्यालय चल रहा है। z 


काशी से जिन अन्य आर्य विद्वानों का संवन्ध रहा, उनका उल्लेख यहाँ संक्षेप में किया जा 


यों रहा है-- 
मय स्वामी आत्मानन्द सरस्वती -पूर्वाश्रम में पं० मुक्तिराम उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध स्वामी आत्मानन्द 
पाड का जन्म यद्यपि मेरठ जिले में हुआ था, किन्तु उनका विस्तृत अध्ययन काशी में ही हुआ । उस समय 


वे मारवाड़ी क्षेत्र में भोजन करते और व्याकरण के प्रखर विद्वान्‌ पं तिवारीजी से सिद्धान्त कोमुदी का 
अध्ययन करते थे । यहीं पर उन्होंने To लक्ष्मण शास्त्री से वेदांत का भी अध्ययन किया । उन्होंने जिन 
अन्य गुरुओं से विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया उनके नाम हैं-पं० देवी प्रसाद शुक्ल से साहित्य, | 
Fo शंकर भट्टाचार्य से न्याय, Go चिन्त स्वामी शास्त्री से मीमांसा, स्वामी मनीष्यातन्द से अत्य दशन | | 


पं० गड्धादत्त शास्त्री--( स्वामी शुद्धबोधतीर्थं )-गुरुकुल कांगड़ी के आचार्यं और कुछ काल 
पश्चात्‌ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के आचार्य पद को सुशोभित करने वाले पं ० गंगादत्त शास्त्री का 
अध्ययन भी काशी में ही हुआ। यहाँ रहकर उन्होंने Fo काशीनाथ शास्त्री से नव्य व्याकरण और वेदांत, 
{o हरनामदत्त भाष्याचारयं से पातञ्जल महाभाष्य, पं) सीताराम शास्त्री द्रविड़ से नव्य न्याय पढ़ा। 
शास्त्रीजी ने पाणिनीय अष्टाध्यायी फर अपनी विख्यात टीका लिखी । 


| | वेदानन्द तौर्थं--अप्रतिम विद्वान्‌ स्वामी वेदानन्द तीर्थ की जन्मस्थली उज्जैन नगर है, किन्तु वे 
[है।। जब ब्रह्मचारी यशवन्त का नाम धारण कर काशी में आये तो उन्होंने एक आये संन्यासी स्वामी जयानन्द 
oat) से संन्यास की दीक्षा ले ली । उन्हें संग्यास की दीक्षा देते समय दयानन्द तीर्थ का p fear गया । 
qt) जब वे आर्य समाज में सक्रिय होकर कार्य करने लगे तो लोगों ने कहा कि आर्य समाज में दयानन्द तो 
jot) एक ही थे। अतः दयानन्द तीर्थ ने अपना नाम बदल वेदानन्द तीर्थ रख fear स्वामी वेदानन्द ने 
डों {| काशी में रहकर जिन शास्त्रों का अध्ययन किया उनमें काव्य, व्याकरण, निरुक्त, न्याय, मीमांसा 


आदि के नाम मुख्य हैं। काशी में रहते हुए स्वामी वेदानन्द के अध्ययन की सुचारु व्यवस्था प्रसिद्ध 
राष्ट्रवादी सेठ शिवप्रसाद गुप्त ने स्वामी श्रद्धानन्द के अनुरोध पर की थी। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 
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अपने पौराणिक संस्कारों के वशवर्ती होने के कारण काशी के विद्वानों ने आर्य समाजी Sd पढ़ाने 
सें सदा से ही संकोच किया है। वे यह कदापि सहन नहीं करते थे कि E a , मृतक- 
दि बे नध्य में रह कर शास्त्रों में व्युत्यज्ञता प्राप्त 


दध आदि के खण्डन में तत्पर आर्य विद्यार्थी उनके सारि es 
RI स्वामी वेदानन्द ही पहले आये-समाजी थे जिन्होंने काशी में रहते हुए अपने आपको आर्यसमाजी के 


रूप में प्रख्यापित किया ओर प्रतिष्ठापूर्वक विद्याध्ययन किया | CAAA ale 
मौलाना गलाम हैदर बनारस के गोला दीनानाथ मुहल्ले में रहते थ। इन्ह ae 5 ibe gist 

दत्त शर्मा के सम्पक में आकर इस्लाम का त्याग किया और पं० सत्यदेव के नाम से विख्यात 7 To 

सत्यदेव ने 'धर्मदिवाकर' नामक पत्र निकाला और कुरान विषयक अनेक समालोचनात्मक ग्रन्थ लिखे। 


So पी० चौधरी मिर्जापुर जिले के निवासी थे। काव्यतीर्थ की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ वे डी? To ato कालेज, काशी में ACHATEATTH 


नियुक्त हुए । आर्यसमाज 
बुलानाला काशी द्वारा प्रकाशित पत्र सद्धर्म प्रचारक के वे सम्पादक भी रहे । उन्होंने पाखण्ड खण्डिनी 
नामक एक पत्रिका भी निकाली | धूपचण्डी बनारस में उन्होंने एक गुरुकुल खोला | To काळूराम तथा 
Go जखिलानन्द आदि सनातनी पण्डितों से उनके अनेक शास्त्रार्थ भी हुए थे । १९६३ ई० उनका निधन 
हुआ। चौधरी जी द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या दो दर्जन के लगभग है । 
do महेश प्रसाद मौलवी, आलिम फाजिल--मूलत: इलाहाबाद जिले के निवासी थे। काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में अरबी फारसी विभाग में प्राध्यापक पद पर रहे । उनका अध्ययन आगरा के आये 
मुसाफिर विद्यालय में हुआ था। लाहौर के ओरियण्टल कालेज से उन्होंने आलिम फाजिल की परीक्षा 
उत्तीर्ण की । स्वामी दयानन्द के जीवन तथा सत्यार्थप्रकाश पर मौलवीजी ने अनेक अनुसंधान पूर्ण ग्रन्थ 
लिखे हैं। उनकी पुत्री कल्याणी देवी को हिन्दू विश्वविद्यालय के वेद और पौरोहित्य के पाठ्यक्रम में 
प्रविष्ट करने से काशी-विश्वविद्यालय के पौराणिक पण्डितों ते इन्कार कर दिया तो आर्यसमाज ने प्रबल 
आंदोलन किया और शास्त्रीय प्रमाणों से नारी जाति के वेदाधिकार की स्थापना की थी । मौलवीजी 
अपने सहपाठी वर्ग में भाई साहब के नाम से पुकारे जाते थे। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अपने 
संस्मरणो में उन्हें आदर पूर्वक स्मरण किया है 'तं महेशं नौमि' इस Rese वाक्य के द्वारा राहुलजी 
ने ईश्वर तथा महेश प्रसाद को साथ ही स्मरण किया है । उस समय वे नास्तिक नहीं हुए थे । 

डा० मङ्करुदेव शास्त्रो--सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ डा० मङ्गलदेव शास्त्री का मूल निवास | 
जिला AT | इंग्लेण्ड से डी०फिल० की उपाधि ग्रहण कर जब वे स्वदेश लौटे तो बनारस संस्कृत कालेज में 
ae e EE as nu तिक हुए से रस्तोगी वैश्य होने कारण काशी के ब्राह्मण 
अपना समादरणीय स्थान बना लिया ? aoe गोप a डी 
ro पल शी बने हर ० a 7 पीनाथ कविराज के अवकाश ग्रहण करने पर वे 
oa का न शास ae सेय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वं 

कु लदेव शास्त्री ने ऋक प्रातिशाख्य पर शोध कार्य किया । भाषा विज्ञान पर 


उनका ग्रन्थ अत्यंत लोकप्रियता अजित कर चुका है । वे स्वार्म 
> T व स्वामी द्वारा 
सभासद भी रहे थे । स्थापित परोपकारिणी सभा के 


To o पी० चौधरी --पें ० 


e 


Ae ईर aa miami दर्शनों के अद्वितीय विदान्‌ do ईश्वर चन्द्र स्वामी आत्मानन्द जी के 
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विष्य हँ । आर्यसमाज में समुचित जीविकोपार्जन के साधन न होने तथा विद्वानों 
कारण वे विगत कई वर्षों से बम्बई में जैन साधुओं को संस्कृत पढ़ा का आदर न होने के 


: हा कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। काशी 
में रह कर इन्होंने शास्त्रों का विशद अध्ययन किया तथा काशी विद्वत्‌ परिषद्‌ से T उपाधि 


प्राप्त की । उनके दर्शन विषयक अनेक उत्कृष्ट निबन्ध सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे । 
अर्थ-धर्म मीमांसा' उनकी प्रसिद्ध कृति है। 


Sto वासुदेवशरण अग्रवाल - प्रसिद्ध प्राच्य विद्याविद्‌ sto अग्रवाल हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य 
विद्या महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर रहे। दयानन्द दीक्षा शताब्दी के अवसर पर आयोजित वेद 
संमेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया था, उससे स्वामी दयानन्द प्रति- 
पादित वेदार्थ शैली का महत्त्व उद्घाटित होता है। यों तो उनके द्वारा रचित साहित्य विपुलकाय है 
किन्तु आय समाज के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक A Clue to the Understanding 
of the Aryasamaj का उल्लेख मिलता है जो संभवतः sa समय लिखी गई थी जब कि अग्रावल जी 
काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे । इसका प्रकाशन भी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चलने वाले आर्य- 
समाज ने किया था । 


Go ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ओर उनका शिष्य मण्डल 


आर्य समाज में आर्ष व्याकरण के अद्वितीय पण्डित तथा आपं शेली से संस्क्ृताध्यापन के समर्थक 
प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने देश विभाजन के पश्चात्‌ काशी को ही अपनी कार्यस्थली बनाया । उन्होंने 
मोतीझील स्थित अजमतगढ़ पैलेस में रहकर पाणिनि महाविद्यालय का संचालन किया और रामलाल 
कपूर ट्रस्ट की मासिक पत्रिका वेदवाणी का वर्षों तक सम्पादन किया। काशी जैसे संस्कृत विद्या के 
केन्द्र में रहकर जिज्ञासुजी ने जहाँ अपने शिष्य मण्डल के द्वारा संस्कृत के प्रचार को प्रक्रिया आरम्भ 
की। वहाँ आर्यसमाजेतर विद्वानों से सम्पक बना कर उन्हें आर्ण ग्रन्थों के पठन-पाठन का भी कायल 
बनाया | महामहोपाध्याय Go गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, म०म० to परमेश्वरानन्द शास्त्री तथा To 
गोपाल शास्त्री दर्शनकेशरी आदि विद्वानों ने अष्टाध्यायी क्रम से संस्कृत भाषा के शिक्षण की उपयोगिता 
को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया था । जिज्ञासुजी के ही पट्ट शिष्य पं० युधिष्ठिर मीमांसक की सारस्वत 
साधना का केन्द्र भी बहुत वर्षो तक काशी ही रहा । वे प्रथम बार तो दिसम्बर १९२५ में काशी आये 
तथा आचार्य ब्रह्मदत्त जिज्ञासु व to दांकरदेवजी के अन्तेवासी के रूप में अध्ययन करते रहे। दूसरी 
बार उन्हें काशी आने को अवसर तब-मिला जब मीमांसा .दर्शन का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 
वै स्व० गुरु पं० जिज्ञासुजी के साथ यहाँ आये। इस बार उन्होंने म०म० To चिन्न स्वामी शास्त्री 


| तथा पं० पट्टाभिराम शास्त्री से पूर्व मीमांसा का विस्तृत अध्ययन किया । पर्याप्त काल तक रामलाल 
| कपूर ट्रस्ट का कार्य भी काशी से ही संचालित होता रहा । डा० प्रज्ञा देवी जिज्ञासुजी की प्रतिभाशाली 


विदुषी शिष्या हैँ जो विगत अनेक वर्षों से पाणिनि कन्या महाविद्यालय संचालित कर छात्राओं को 
उच्चकोटि का शास्त्राध्ययन करा रही हैं । उन्होने गुरुवर जिज्ञासुजी द्वारा अधूरी छोड़ी गई अष्टाध्यायी 
टीका को पुरा किया है। sto पुष्पावती काशी एक अन्य विदुषी आये महिला हैं जो मातृमन्दिर कत्या 
RAS का संचालन कर रही हैं । जिज्ञासुजी'के अनेक शिष्यों का भी काशी से सम्बन्ध रहा है। इतमें 
lo कपिलदेव शास्त्री, डा० जयदत्त शास्त्री उप्रेती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | 
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शर्मा का अध्ययन गुरुकुल ज्वाला- 
Go देवदत्त शर्मोपाध्याय--अलीगढ जिले के निवासी cic) TELA an < 
में हुआ। १९३९ ई० में ये काशी आये और संस्कृत es = Se व्‌ 
z Ñ यची तैयार की जब्र वे १९४३ ई० में इसी कालेज में वेदान्त के प्राध्यापक ( 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची तयार क l की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया | ये l 
उ 


विद्वानों ने उन 
पद परु नियुक्त हुए तो वाराणसी के T Eo मे संस्कृत कालेज काशी के दर्शन विभाग के अध्यक्ष 


आर्य समाज बुलानाला के प्रधान रहे कालान्तर म विभाग ; 

एवं pa संस्क्रत विश्वविद्यालय में संस्कृत ye es रहे । आपने मीमांसा दशन के तीन | 

N का भाष्य | ध्यायी की टीका लिखी है | s 

f अध्यायों का भाष्य किया है तथा अष्टाध्यायी के ee | 
| do अन्रिदेव गुप्त विद्यालंकार-गुरुकुल कांगड़ी से विद्यालकार. गि उपाधि प्राप्त To गा J 
के आचार्य पद पर रहे। आपने संस्कार विधि मे 


हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में आयुवेद महाविद्यालय 


मे स्कारों की व्याख्या आयुर्वे ष्टिकोण से की ग : 
ग्रन्थ लिखा है जिसमें षोडश संस्कारों की व्याख्या SAAS ao Ghia ई है। i 


विमर्श नामक i 
१९६६ ई० में वाराणसी में ही इनका निधन हो गया | | र 
आर्य समाज के तिष्य अल्पख्यात काशीस्थ विद्वान्‌ i 1 अ 

स्वामी अन्नयानन्द सरस्वती --आपने काशी में योगमण्डल की स्थापना की थी तथा योगविषयक ६] of 

अनेक ग्रन्थ लिखे | we 


do सुखदेव छाल--व्यवसाय से अध्यापक थे । हौज कटोरा बनारस में सुखदेव पुस्तकालय का i भाः 


h ea 

Fh संचालन करते थे । इन्होंने Fo लेखराम ग्रन्थावली का अनुवाद और प्रकाशन १९२८ ६० में {कथा । 

a S60 ` थ पशन अ Bc 

| ! पं? भानुचरण आर्षप-वेदों की प्रसिद्ध पत्रिका वेदवाणी का प्रथम बार प्रकाशन आदश A | प्रस 
ह मण्डल जंगमबाड़ी काशी से हुआ तो इसके संपादक मण्डल में पं० भानुचरण आर्षेय भी थे। आषयजी ॥ हग 
पे ने सत्यार्थ प्रकाश के दार्शनिक विचार शीर्षक एक ग्रन्थ भी लिखा था। पूर्ण 


काशी से सम्बद्ध थुवा आर्य विद्वानों में डा० नरदेव शास्त्री, डा० प्रशस्यमित्र शास्त्री तथा डा० | स्वा 
ज्वलन्तकुमार शास्त्री का उल्लेख आवश्यक है। डा० प्रशस्यमित्र फिरोज गाँधी पी० जी? कालेन, | विद 
रायबरेली में संस्कृत के प्रवक्ता तथा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका काशी विद्यापीठ से स्वीकृत | अपः 


i 
i 
छे 
ई x 
i j की स्वामी दयानन्द के जीवन विषयक शोध प्रवृत्ति नितान्त इलाघनीय है, क्योंकि स्वामीजी के | 


i शोधप्रवत्ध दयानन्द एवं महीधर के यजुर्वेद भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन एक चर्चित ग्रन्य है। slo | TH 

4 ज्वलन्तकुमार शास्त्री, रणवीर रणञ्जय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अमेठी में संस्कृत के प्राध्यापक हैं । आप | जी 
To 

पर वज्ञातिक शेली से अनुसन्धान का कार्य प्राय: उपेक्षित ही है। sto ज्वलन्त कुमार ने 'भट्टगोविग्द | जिज्ञ 

स्तात 


के ऋग्वेद भाष्य का सम्पादन तथा समीक्षात्मक अध्ययन” विषय पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 

पी-एच० Sto की उपाधि प्राप्त की है। भट्टगोविन्द के ऋग्वेद भाष्य ( अष्टम अष्टक ) का हस्तलेख 

अभी T अप्रकाशित हैं। डा० नरदेव शास्त्री व्याकरण के प्रौढ विद्वान्‌ तथा हिमांचल विश्वविद्यालय 

शिमला में संस्कृत के प्रवक्ता हैं। आये समाज के शीर्षस्थ विद्वान्‌ आचार्य विश्वश्रवा: संस्कृत विश्‍व" 

3: विद्यालय वाराणसी की कार्यसमिति के सदस्य रहे हैं तथा पं० वैद्यनाथ शास्त्री ने राजकीय संस्र 
कालेज काशी में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर कार्य किया है। 


| डा सूर्यकान्त जी भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का वैदिक aS 
सन्धान कार्य प्रसिद्ध है । To विद्यानन्द शर्मा मन्तिकी आर्य समाज के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी और 
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ह रट । पं शिवपुजन सिंह जी कुशवाहा की भी शिक्षा वाराणसी में हुई, वे प० Ho पी० चौधरी 
i काव्यतीर्थ के शिष्य हैं। आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री की शिक्षा भी काशी में हुई । वे आयं समाज बुलानाला 

(काशी ) में अपने अध्ययन के प्रसंग में रहे थे। go शिवकुमार शास्त्री yag? संसद a. ने 
१९३४-३६ के मध्य काशी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय--नित्यानन्द वेद विद्यालय से स्त्री परीक्षा 
उत्तीर्णं की थो । स्वामी नित्यानन्द जी आर्य समाज के तेजस्वी विद्वानु संन्यासी थे, उनकी स्मृति में 
उक्त विद्यालय की स्थापना की गई है। आचार्य go विश्वश्रवा: जी के गुरुओं में प्रसिद्ध पं शिवदत्त 
दाधिमथ तथा पं० जगन्नाथ शर्मा काशी के ही थे। पं० faar आपं ( स्वामी ब्रह्ममुनि ), राजगुरु 
ga शास्त्री तथा स्वामी त्यागानन्द जी सरस्वती ( संस्थापक एवं आचार्य गुरुकुल अयोध्या ) काशी 
| में ही शिक्षा प्राप्त किये थे। स्व० Go विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि तथा प्रसिद्ध दार्शनिक मनीषी 
Fo उदयवीर शास्त्री के गुरुवर सर्वे शास्त्र निष्णात to काशीनाथ शास्त्री काशी के ही अनमोल विद्वान्‌ 
रत्न थे । गुरुकुल कांगड़ी के दर्शनोपाध्याय पं० सुखदेव विद्यावाचस्पति ने अपना दर्शनों का विशेष 
५ | अध्ययन काशी में ही किया था। काशीवासी वैयाकरण Go विश्वश्रिय शास्त्री ने गुरुकुल झज्झर में 
at अध्यापन कार्य किया । उनके विद्वात्‌ शिष्यों में पं० राजवीर शास्त्री, पं० सुदर्शन देव आचार्य तथा 
$ To वेदव्रत शास्त्री प्रमुख रहे । गुरुकुल कांगड़ी में साहित्याध्यापक पं० शालिग्राम शास्त्री साहित्याचार्य 


प्न a Sos: 


। ( साहित्य दर्पण की 'विमला' टीका के रचयिता ) को स्व० Go बुद्धदेव विद्यालंकार ने अपने शतपथ 


| काशीवासी प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ भारत रत्न डॉ० भगवान्‌ दास तथा राष्ट्र रत्न बाबु शिव- 
| प्रसाद गुप्त जी पर भी स्वामी दयानन्द के विचारों तथा आये समाज का भारी प्रभाव पड़ा था। sto 
| भगवान्‌ दास जीवन भर 'कर्मेगा वर्णः, वयसा आश्रमः' का प्रचार करते रहे तथा मनुस्मृति की सर्वाज़- 

पुणता का उल्लेख भी Sto भगवान्‌ दास के पिता श्री बाबु माधोदास स्वामी दयानन्द के भक्त थे ओर 
स्वामी जी के काशी आगमन के अवसर पर सर्वदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे । स्व० Go बुद्धदेव 
विद्यालंकार ने अपने ग्रन्थ में 'मनु या जैमिनि से भगवान्‌ दास TH’ लिखा है। स्व० Go भगवददत्त जी 
अपने अनुसन्धान कार्य के निमित्त सदा काशी आते रहते थे । उनके ग्रन्थों में काशी के प्रसिद्ध हस्तलिखित 
o | पुस्तकालय 'सरस्वती भवन' की बहुधा चर्चा हे । आर्य समाज में शोध के प्रवर्तक स्व० Go भगवदुदत्त 


| जी को संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्वे आद्य कुलपति sto मंगलदेव शास्त्री तथा पदवाक्य प्रमाणज्ञ स्व० 
त | १9 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी से अनन्य मित्रता थी । व्याकरण के अवतार Go शंकर देव जी ( पं० ब्रह्मदत्त 
द॒ | जिज्ञासु के सहाध्यायो ) की शिक्षा भी काशी में हुईं थी। do अळगूराय शास्त्री काशी विद्यापीठ के 
से | स्तातक ( ऋग्वेद रहस्य के लेखक ) आर्य समाजी विद्वान्‌ तथा राजनीतिक नेता थे । 


ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त tqo जिज्ञासु जी का शिष्य मण्डल बहुत व्यापक है। गुरु जी के 


स्व आचार्य हि क 
4 च्य IAT म स्व० आचार्य भद्रसेन जी अजमेर, डॉ० देवप्रकाश पातञ्जल तथा पं० सत्यदेव वाशिष्ठ 
E ml का इसी वष स्वगेवास हुआ है। आचार्य विजयपाल जी पाणिनि महाविद्यालय 
हि के hE हैं तथा श्री मीमांसक जी के सभी कार्यों में अनन्य सहयोगी । do ओमप्रकाश जी 
8 ल Er रहे तथा To pos जी विश्‍वेश्‍वरानन्द शोध संस्थान में कार्य कर रहे हैं। आपषे 
- आचाय स्व० Fo ज्योतिः s चे रिया के ठो 
४ ज्या।तःस्वरूप जी, घनश्याम दास वेदिक विद्यालय देवरिया के आचार्य 


जे Go इन्द्रदेव q i 
° १० इन्द्रदेव जी तथा गुरुकुल महाविद्यालय सिरसागंज के भूतपूर्वं आचार्य, आचाये देवस्वामी जी ने 
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आजीवन सहस्रो विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाया | तीन = So वर्तमान 
आचार्या स्व० गुरुजी के ही अन्तेवासियों में है डा प्रज्ञा देवी ol दा ae धा ठ T 
चार्या, ( पाणिनि कन्या महाविद्यालय ), डॉ० पुष्पावती जी ( माम न्दर E j sa शा J देवी 
जी ( आचार्या, कन्या गुरुकुल लोवाकलाँ )। विद्वान्‌ उपदशका में ब्र० प० सर ः 4 प० मुनीश्वर 
देव जी तथा Fo यशपाल शास्त्री दादरी। आचाय सुद्युम्त जी व्याकरणाचाय, ae डी० a प्रसिद्ध 
अनुसन्धाता हैं और मुरली मनोहर टाऊन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बलिया में संस्कृत परा ध्यापक k । आचाय 
सुद्युम्न जी ने 'आल्य विज्ञान के सन्दर्भ में अद्वैत वेदान्त तथा बौद्ध दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया 
है | पं० धर्मानन्द शास्त्री हैदराबाद में हैं । ae उत्तर भारत में बीसियों बार संस्कृत श्रेणियाँ STA का 
गौरव प्राप्त है। पं० सोमदेव शास्त्री व्याकरणाचार्य, एम० To, पी-एच० डी० आर्य समा सान्ता- 
क्रज में रहकर बम्बई के आर्य विद्वानों में प्रतिष्ठित हैं । डॉ० sued जी ने 'वेदिक संहितापाठों तथा 
पद पाठों का विश्लेषण एनं मूल्यांकन' विषय पर राजस्थान विश्वविविद्यालय से Ph. D, की डिग्री प्राप्त 
की है । आये समाज सान्ताक्रुज ने उनका एक लघु शोध प्रबन्ध ‘cat सिद्धान्त भी प्रकाशित किया है l 
वे सम्प्रति 'आर्य विद्या मन्दिर! में अध्यापन रत हैं। पं० धर्मदंव शास्त्री गुरुकुल होशंगाबाद में _आचार्य 
हैं। Go सुमेधामित्र शास्त्री ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से ऋग्वेद के पंचम मण्डल का भाषा वैज्ञानिक 


अध्ययन? शीर्षक से बृहद्काय शोधग्रन्य लिखा है | अनेक नाम अब भी छूट रहे हैं। ऊपर की पंक्तियों में | 


भी नामोल्लेख मात्र ही है। इन विद्वानों के लेखन-पाठन कार्यं का विशद मूल्यांकन एक पृथक्‌ 
कार्य है । 

काशी में वर्तमान आर्य विद्वानों में डॉ० ज्योतिमित्र आचार्य, प्रोफेसर मौलिक सिद्धान्त विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, to विजय मित्र शास्त्री व्याकरणाचायं, To चन्द्रपाल शास्त्री वेदान्ताचार्य, 
महोपदेशक पं० सत्यदेव शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, पं सच्चिदानन्द शास्त्री तथा श्रीमती सरस्वती देवी 
आचार्यं एम० ए० प्रमुख हैं । Sto आनन्द प्रकाश प्राध्यापक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं और 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपमन्त्री तथा देश देशान्तर में वेदिक धर्म प्रचार के संयोजक 
हैं। प्रो० कैलाश नाथ सिंह भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री उततर प्रदेश तया भूतपूर्वं प्रधान आर्य प्रतिनिध सभा 
उत्तर प्रदेश हैं । 


e 
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agia दयानन्द 
विज्ञान-पाठ वेद पढ़ों को पढ़ा गया, 
बिद्या-विलात विज्ञ-विदों का बढ़ा गया । 
सारे असार पत्थ-मतों को हिला गथा, 
आनन्द सुधा-सार दया का पिला गया । 
अब कोन दयानन्द यती के समान है, 
महिमा अखण्ड ब्रह्मचर्यं की महान्‌ है। 
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काशी शास्त्राथ और आनन्दबाग 


uai श्रीमान्‌ राजा रणञ्जय सिह 


भूतपूर्व प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, 
भूतपूर्वं सदस्य धारा सभा ( केन्द्रोय), विधान सभा, विधान परिषद्‌ तथा लोक सभा 

ऋषि दयानन्द सरस्वती गंगातट पर भ्रमण करते हुए आश्विन संवत्‌ १९२६ विक्रमी में जब राम- 
लीला हो रही थी रामनगर पधारे। स्वामी जी रामनगर में लगभग १ मास रहकर कात्तिक कृष्णा २ 
या ३ संवत्‌ १९२६ को काशी TA और अमेठी के राजा मेरे पितामह राजा छाल माधव सिंह के बाग 
में ठहरे। स्वामी जी का यह द्वितीय वार काशी आगमन था। रामनगर और उसके बाद काशी में स्वामी 
जी के पहुँचते ही उनके शुभागमन का समाचार बिजली की भाँति सर्वत्र फेळ गया । स्थान-स्थान पर 
यह चर्चा होने लगी कि एक परमहंस आये हैं जो मूर्तिपूजा का खण्डन करते हैं। ओर कहते हैं कि वेद 
में मुतिपुजा नहीं है । 

मेरे पितामह राजा लाल माधव सिंह शाक्त "शक्ति के उपासक थे। किन्तु वे सभी साधु- 
महात्माओं का बहुत अधिक सम्मान करते थे । मेरे पितामह की इस प्रवृत्ति और रुचि से काशी के 
आनन्द बाग के तत्कालीन व्यवस्थापक अभिज्ञ ये, फलतः स्वामी जी को आनन्द बाग में ठहरने पर कोई 
कष्ट नहीं हुआ । स्वामी जी के इस बार काशी आगमन पर मेरे पितामह उनसे मिळे या नहीं, यह मुझे 
ज्ञात नहीं है। ऋषि दयानन्द की जीवनियों में भी इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु स्वामी जी 
के पाँचवी वार काशी पधारने पर मेरे पितामह स्वामी जी से अवश्य मिले थे। पं० लेखराम ने स्वलिखिंत 
“ऋषि दयानन्द का जीवन-चरित्र' में स्पष्ट लिखा है-- 

“राजा माधोसिह, जो अमेठी के रईस भी थे, एक दिन गुप्त रूप से दर्शन को आये थे ओर दर्शन 
करके चले गये । गुप्त रूप से स्वामी जी का दर्शन इसलिये किया होगा कि काशी के पण्डितों ने स्वामी 
जी का दर्शन करना भी अनुचित है, ऐसा घोषित कर दिया था । 

उन दिनों अमेठी को लहुरी काशी कहा जाता था । अमेठी राज्य के अनेक पण्डित काशी से वेद्यक, 
hy ज्योतिष और व्याकरण आदि विषयों में पारंगत होकर अमेठी आते थे और उनका अमेठी राज्य द्वारा 

A सम्मान किया जाता था । अमेठी क्षेत्र के कई पण्डित काशी में पढ़ाते भी थे। महामहोपाध्याय पं० 
A शिवकुमार शास्त्री ने सुलतानपुर जनपद के ही निवासी To दुर्गादत्त से लघुकौमुदी पढ़ा था, जो उन दिलों 
| | काशीस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरणाध्यापक थे | 
| स्वामी जी से हुए काशी-शास्त्रार्थ में प्रमुख प्रतिपक्षी. के रूप में स्वामी विशुद्धानन्द जी थे। अमेठी 
राज्य के शुक्लपुर गाँव के निवासी पं० राधाकृष्ण तिवारी उन दिनों काशी में स्वामी विशुद्धानन्द जी से 
पढ़ते थे और उनके शिष्य थे । बाद में पं ० राधाकृष्ण तिवारी काशी में अपना अध्ययन समाप्त कर 
काशी में ही रहने लगे थे । उन्होंने मुझे बताया था कि काशी-शास्त्रार्थ के बाद भी स्वामी जी कई बार 
काशी आये किन्तु काशी के प्रमुख पण्डित स्वामी जी से स्वयं न मिलकर अपने विद्याथियों को उनके पास 
भेजा करते थे। हम लोगों के गुरुजन कहा करते थे कि स्वामी जी के पास तुम लोग जाया करो और चुप- 
चाप उनके प्रवचन तथा वार्त्ताछाप सुना करो | उनके मुख से यदि अशुद्धि निकल जाए तो तुरन्त टोक 
दिया करो और कह दिया करो कि यह बिद्या की नगरी काशी है-इयं विदुष्सतो नगरी काशो। हम 
लोग स्वामी जी के पास बहुधा जाया करते और बहुत ही सावधानो से उनके प्रवचन को सुना करते थे, 


, 
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fa तु स्वामी जी की कोई अशुद्धि ( शाब्दिक ) नहीं पकड़ सके । इससे स्वामी जी की अनुपम विद्वत्ता 
और विशेषकर उनके व्याकरण के पाण्डित्य का हम लोगों पर धाक बैठ गया | : 3 
भेरे पूज्यपाद पितामह जी के एक पेशकार थे--शेख मोहम्मद हुसेन | वे हमलोगों को बताते थे 
कि स्वामी जी को मैंने काशी में कई बार देखा था। उनका चेहरा सुख तथा भगूर के समान चमकता था। 


_ स्वामी जी लम्बे, तगडे तथा आकर्षक व्यक्तित्व के धनो थे । 
| प्रो० महेश प्रसाद मौलवी आलिम फाजिल प्राध्यापक अरबी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
ने मुझे सुझाव दिया था कि काशी शास्त्रार्थ स्थल पर एक शिलालेख लगा दिया जाए। उस शिलालेख में 
__ किसी की हार-जीत न लिखी जाए, क्योंकि काशी के असहिष्णु पण्डित शिलालेख पर अपनी पराजय का 
उल्लेख देखकर उसे भग्न या नष्ट कर सकते हैं। अतः मैंने आनन्द वाग में ऋषि के ऐतिहासिक महत्त्व के 
__ काशी-शास्त्रार्थ की स्मृति में एक शिलालेख लगवाया, जिसका अनावरण महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती 
शुक्ला एकादशी, संवत्‌ २०२४ विक्रमी को किया था । सभा के अध्यक्ष थे Sto ए० वी० 
ज के प्रिन्सिपळ श्रीमात्‌ कृष्णानन्द जी । संयोजक प्रो० आनन्द प्रकाश जी थे, जो सम्प्रति सावेदेशिक 
प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपमंत्री हैं। इस अवसर पर मैंने भाव विभोर होकर कहा था--ऋषि 
< जी का प्रसिद्ध काशी-शास्त्राथ इस आनन्द बाग में स्वामी विशुद्धानन्द प्रभृति विद्वानों से हुआ 
॥ उस शास्त्रार्थ की स्मृति में इस शिलालेख का अनावरण प्राचार्य कृष्णानन्द जी की अध्यतक्षता में 
नन्द प्रकाश जी के संयोजकत्व में महा त्मा आनन्द स्वामी जी के करकमलों द्वारा हो रहा हे । मैं 
T- न्द से वञ्चित था, सो इस आनन्दावसर पर आनन्दमय वातावरण से मैं भी आनन्द का अनुभव 
(रहा हूँ । 
॒ ॥ ओइम्‌ ॥ 
काशीझास्त्रार्थस्मृतिपटुम्‌ 
शास्त्रदन्दा ुचन्द्रेळ्दे वेक्रमे कात्तिके सिते । 
भौमे भास्वत्तिथौ दिव्ये मृत्तिपूजा विनिर्णये ॥ १॥ 
अमेठ्थानन्दबागेऽस्मिन्काशिराजसभापतौ । 
'जनौद्ये विपुले वादः प्रवृत्तश््रुतितत्परः॥ २॥ 
` विशुद्धानन्दसुप्रजञेर्वालशास्त्र्यादिभिबु धे: । 
शास्त्रार्थमकरोत्साकं दयानृन्दो यतिर्महान्‌ ॥ ३ M 
a j भगवानुवछ्शभूपाळवचनात्तत्सुतस्सुधीः, । 
डिके अलेखयच्छिलालेखं दानी राजा रणञ्जयः।। ४ II 
आये समाज के sain महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती से काशी के प्रमुख विद्वान्‌ श्री बाल 
ft, fy is विशुद्धानन्द सरस्वती, श्री ताराचरण तकरत्न, श्री अम्बिका दत्त व्यास, श्री दामोदर 
श्री शिवसहाय राम और श्री माधवाचार्य प्रभृति से आनन्दवाग में कार्तिक शुक्ला द्वादशी सं ० 
वि० को i ‘ARN Ba a उसी की स्मृति में अमेठी नरेश राजि तासला भवात 
' राजा रणञ्जय सिंह ने काशी शास्त्राथ वेदी का निर्माण कराया है तथा तपोमूत्ति 
मी सरस्वती ने चेत्र शुक्ला एकादशी We २०२४ विः को स्मृतिमट्ट का उद्घाटन 
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पारिवारिक सम्बन्ध वाचक - 
संस्कृत के शब्दों का ales 


शब्दों का अर्थ ही शब्द की आत्मा है, जिसे 
जानने की प्रक्रिया महान्‌ शब्दौघ आचार्यो ने 
निर्वचन पद्धति को प्रमुखता देते हुए प्रस्तुत को है; 
यह संस्कृत धारा की अपनी सूल विशेषता है । 
परिवार में अपने सम्बरिधियों के लिए जब हम तत्तत्‌ 
संबन्ध-वाचक शब्दों का व्यवहार अपनी मृदुल 
भावनायें लिए हुए करते हैं तो इनके शाब्दिक 
सौंदर्य पर दृष्टिपात कर लेना बहुत महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है। प्रस्तुत लेख में कुछ एक शब्दों पर इसी 
दुष्टिकोण से विचार उपस्थित है। 

सर्वप्रथम हम “वधू” शब्द को लें । संस्कृत में 
इस शब्द के पर्यायवाची हैं--स्नुषा, जवी, वधू । 
जिसमें वधू शब्द का अर्थ है-वहति सुखानि प्राप- 
यतीति वधूः अर्थात्‌ जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर 
प्रत्येक जन को सुख देतो है एवं तत्तत्‌ कार्यों का 
वहन करती है। वधू शब्द के इस प्रिय अर्थ के 
अनुसार वेद कहता है-- 

सुमंगलोरियं वधूरिमां समेत पश्यत 

(FE. १०८५३३ ) 

यह गृहस्थ धर्म का पालन करने वाली सौभा- 
ग्यवती वधू है इसे आप सब आशीर्वाद दे । 

वधूवाचक दूसरा शब्द है--'स्तुअ/” । पंजाबी 
भाषा में वधू को 'नू' कहा जाता है जो इसी शब्द 
का अपभ्रंश है। निरुक्त में इस शब्द का अर्थ तीन 
प्रकार से faafia किया गया है--(क) साधु सादि- 
नीति वा" अर्थात्‌ जो कुल में भली प्रकार स्थित 
होती है। (ख) साधु सानिनीति वा) अर्थात्‌ जो 
परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का पोषण करने के लिए 
अन्नादि पदार्थ बाँटती है । (ग) स्वपत्यं तत्सनोती ति 
वा) अर्थात्‌ सु > अपत्य (सन्तान) को देने वाली । 


पण्डिता डॉ० प्रज्ञा देवी, वाराणसी-५ 


स्तुषा शब्द के निरुक्त प्रदर्शित ये तीनों अर्श वधू को 
कतंव्य गरिमा का आख्यान करते हैं । वह कुळ में 
भली प्रकार स्थित होती है, इसी भाव को विशेष 
दृढ़ करने के लिए ही संभवतः विवाह संस्कार में 
शिलारोहण विधि है जिसमें “asta त्वं स्थिरा 
भव” कहकर--“तुम पत्थर के समान दृढ़ हो 
जाओ, यह वधू को आदेश दिया जाता है । निरुक्त- 
प्रदर्शित दूसरे अर्थ का भाव सप्तपदी में-“राय- 
स्पोषाय त्रिपदी wa?” लुम मेरे धन को परिवार 
के लिए पुष्टिकारक बनाने वाळी बनो कहकर किया 
गया है तीसरा अर्थ -“प्रजाभ्य: पञ्चपदी भवः” 
में निहित है। स्नुषा शब्द की उणादि कोष में- 
“स्नौति प्र्रवतीति स्नुषा*'' ऐसी व्युत्पत्ति हे 
जिसका तात्पर्य है परिवार में स्नेह का प्रस्रवण 
करने वाली । 

स्नुषा शब्द केवल अथर्ववेद) में ही एक बार 
आया है। ऋग्वेद १०।८६।१३ में सुस्तुषा शब्द 
वृषाकपायी ( सन्ध्याकालीन सूर्यं को प्रभा) के 
विशेषण के रूप में एक बार आया है। ऋग्वेद के 
इस “वृषाकपायि रेवति सुपुत्रे आदु सुस्तुषे 
मन्त्र में आळङ्कारिक ढंग से सन्ध्याकालीन प्रभा को 
सुस्नुषा बताया है । 

वधू का तीसरा पर्याय है--''जनीः'' । जिसका 


१, निरु. १२।४॥ 

. पार. गृह्य. १।७।१॥ 

HRA, TAL १।७।१९॥ 

उणा० ३।६६॥ 

« ये सूर्यात्‌ परिसपंन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि । बजश्च 
तेषां fanaa हृदयेऽधिनिविध्यताम्‌ ॥ 


ZK ww 


( अथवे० ८।६।२४ ) Pets 
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अर्थ agia दयानन्द ने--अपत्याति प्रादुर्भवित्री: 
किया है जो स्नुषा शब्द के तृतीय अर्थ के समान 
है । वधू शब्द जिसका अपभ्रंश हिन्दी में बहू है 
उसमें कितनी मिठास है, इसका बोध संस्कृतेतर 
शब्द नहीं करा सकते | 
हमारे पारिवारिक सम्बन्ध भावनाओं के आधार 
पर ही खड़े होते हैं जितमें एक का दूसरे के प्रति 
विभिन्न कतेव्य एवं दृष्टिकोण गु था हुआ सा रहता 
है तदनुमार संस्कृत का माता शब्द यदि “मिमीते इति 
माता' जो सन्तानों को सन्तुलित प्यार देती है, 
अयवा “माता निर्मात्री भवति” के कारण “मान्यते 
पुज्यते सत्क्रियते या सा माता” एवं “पाति रक्षतीति 
पिता” अर्थात्‌ जिसका मान पूजा वा सत्कार किया 
जाता है वह माता तथा जो रक्षा करता है वह पिता 
है इस गूढाशय से सम्बद्ध है तो वहीं पुत्र शब्द 
“पुरु त्रायते =जो माता-पिता की बहुत रक्षा 
करता है, 'निपरणाद्वा'३ --जो माता-पिता की वृद्धा- 
वस्था में पालना करता है 'पुन्नरक ततस्त्रायते इति 
बा'3=जो पुत्‌=नरक अर्थात्‌ दुःख कष्ट से माता 
पिता को बचाता है वह पुत्र है इस प्रकार है। 
संस्कृत का पुत्री वाचक “दुहिता” शब्द हमें पुत्रियों 
के प्रति एक दूसरे ही कतव्य की सूचना दे रहा है। 
“दुहिता दुहिता =जिसके हित का विचार अति 
कठिन है, “दूरे हिता*” = जिसको दूर भेजने में ही 
अर्थात्‌ जिसका विवाह दूर करने में ही कल्याण सुख 
है “qnaai =जो माता-पिता से कुछ लेती ही 
रहती है उनका दोहन करती रहती है यें तीन 
निरुक्त प्रदर्शित दुहिता शब्द के अर्थ पुत्री के प्रति 
माता-पिता के कठिन दायित्व का संकेत करते हैं । 


इसी प्रकार भ्राता=्भाई के लिए 'बिभर्तीति 
भ्राता’ अथवा 'भ्राजते दीप्यते ऽसौ भ्राता’ इस 


१. श. १।१६७।७॥ 
२. पिता रक्षति कौमारे ~ ``" `` मनु. ४।३॥ 
३. निरं, २।११॥ ४. निर. ३।४॥ 


व्युत्पत्ति से जहाँ भगिनीत्व स्नेह एवं कर्तव्य सुस्पष्ट 
होता है वहीं संस्कृत का बहिन वाचक स्वृ एवं 
भगिनी शब्द भी दायित्व के विशेष रहस्य को 
खोलता है । स्वसृ शब्द का अर्थ है-“सुष्ठू अस्यति 
प्रक्षिपति दूरी करोति सर्वाणि दुःखानि इति raar 
( जो भाई के समस्त दुःखों को भली प्रकार दूर 
करती है) एवं भगिनी = “भगस्‌ ऐ३्वर्यं कल्याण- 
feat वा (भ्रातरं प्रति) अस्ति यस्याः सा 
भगिनी” ( भग = ऐस्वर्यं एवं कल्याण की इच्छा 
भाई के प्रति रखने वाली है ) ये सभी अर्थं पार- 
स्परिक स्नेह द्योतित कर रहे हैं । 

सम्बन्ध सूचक इन सभी शब्दों में “जामाता” 
शब्द भी एक विशेष स्थान रखता है अतः सम्प्रति 
उसके अर्थ पर कुछ विचार प्रस्तुत हैं-जामाता 
शब्द का वाचक हिन्दी भाषा में 'दामाद' शब्द है 
जो पुत्री के पति का वाचक है। संस्कृत के पत्नी 
वाचक 'जाया' शब्द को समझ लेने पर 'जामाता' 
शब्द का अर्थ भलीभाँति समझ में आ सकता है 
तदनुसार जायते यस्यां सा जाया? अर्थात्‌ जिसमें 
उत्पन्न होते हैं वह जाया है इस व्युत्पत्ति का स्पष्टी- 
करण ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३ में इस प्रकार प्राप्त 
होता है-- 

“पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वास मातरं तस्यां 
पुननंवो भूत्वा दशमे मासि जायते तज्जाया जाया भवति 
यदस्यां जायते पुनः” अर्थात्‌ पुत्र के रूप में मानों 
जाया =पत्नी में पति ही प्रवेश करके दशम मास 
में उत्पन्न होता है; वह पुत्र के रूप में पुरुष को 
उत्पन्न करती है अतः वह जाया है ।3 


१. निरुक्त में-सु असा स्वेषु सीदतीति वा ( faze 


११।३२ ) ऐसी व्युत्पत्ति है । 

२. उणा० ४।११२। 

३. इसी आशय को मनुस्मृति में इस प्रकार कहा है 
पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते | 


जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ 
मनु० ९।८ 
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(क) “जायां मिमीते मिनोति मार्जयतीति वा 
जामाता” यह है जामाता शब्द का अर्थ; जिससे 
यही ध्वनि निकलती है कि जो पत्नी को पवित्र 
रखता है, अच्छे मागं में लगाता है, सन्तुलित 
आचरण करता है वह जामाता है। 

(ख) निरुक्त में-“जा अपत्यम्‌ तन्निर्माता 
जामाता" ` अर्थात्‌ जा =सन्तान, उसको जो बनाता 
है वह जामाता है ऐसा कहा है। 

'जामाता' शब्द के उपर्युक्त अर्थो से कहीं यह 
प्रकट नहीं होता कि जो पत्ती के पिता का धन 
खसोटता है, दहेज न मिलने पर पत्नी को सताता 
है, पत्नी के प्रति HL आचरण करता है वह 
जामाता है। स्त्री जाति के लिए यह दुर्भाग्य का 
विषय ही कहा जा सकता है कि मध्यकाल में 
जामाता ही दायाद*=( दाय भाग को खसोटने 
वाले , दामाद बन गये। दामाद शाब्द जामाता का 
बिगड़ा रूप नहीं दायाद का ही अपभ्र'श होना 
चाहिए | 

वेद में जो व्यक्ति जामाता शब्द के उपर्युक्त 
गुणों के विपरीत हो उसे असुसमाप्तजामाता3= 
जामातृ गुणों से रहित “विजामाता'”'* कहा गया 
है। इस प्रकार लोभी अथवा क्रीता कन्या का 
पति जामाता न होकर वेद के अनुसार 'विजामाता' 
की श्रेणी में आयेंगे । 

अपने देश में नारियों की सामाजिक स्थिति 
शोचनीय हो जाने पर दामाद शब्द लोक में बड़ा 


= 


१. निरु० ६।९ 1 

२. देखें--हिन्दी शब्दकोश दामाद >> दाय का अधिकारी | 

३. जामाता शब्द के लिए वेद में देखें--ऋ० ८।२।२० 
तथा ALO ८।३६।२१-२२ । 

४. अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजञामातुम्त वा घा 
स्यालात्‌ । 
अथा सोमस्य प्रयती युवभ्पा मिन्द्राग्नी स्तोमं जनयाभि 
नव्यम्‌ ॥ ALO १।१०९।२ UI 


o 


ही भयानक बन गया और तभी उनके लिये बड़ी 
विचित्र रचनायें हुईं | तद्यथा-- 


जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशय: t 
पूरिताः नेव पूर्यन्ते जकाराः पञ्च दुर्भराः ॥ 

( सुभाषित र०भा० १५७।१६९ ) 
दाता पञ्चदशं रत्नं पुत्रः स्वः सप्तमो रसः । 
गानं तु पञ्चमो चेदो जामाता दशमो ग्रहः ॥! 

( चाणक्य नीति शाखा Fo २१६३ ) 
अहिबिडालो जामाता एडका च सपुत्रिणी। 
आत्मभाग्यं न पश्यन्ति भागिनेयस्तु पञ्चमः ॥ 

( चाणवय नीति शाखा सं १२११ ) 


उपर्य्‌ क्त इलोकों में संस्कृत के जामाता शब्द का 
नहीं अपितु हिन्दी के दामाद शब्द के स्वरूप का 
व्याख्यान है ऐसा जानना चाहिये । 

प्रसङ्ग प्राप्त अब ‘age.’ ( बहनोई ) एवं 
TS: ( साला ) शब्द पर भी विचार करें--(क) 
“स्थाः आसन्नः संयोगेन” -जो नजदीकी सम्बन्ध 
वाला है, (ख) “स्यान्‌ लाजानावपतीति बा”) 
अर्थात्‌ जो सूप में से स्य=( लाज )=भुने हुए 
खीलों को विवाह में लाजाहोम के समय अँजलि में 
देता हैं वह स्याल है तथा “आपमुत्तनोतीति 
आवृत्तः afer का पति है। सास एवं ससुर के 
लिये स्वश्रू तथा श्वशुर शब्द संस्कृत में व्यवहूत हैं। 
ये पति एवं पत्ती के माता-पिता हैं जिनकी व्युत्पत्ति 
हे- शु शीघ्रमइनुते आप्नोति जामाता, वधूः वा यं 
स श्वशुरः” एवं “तस्य स्त्री इवश्रू:९'' = जिसको 
शीघ्र जामाता या वधू प्राप्त कर लेते हैं वे सास 
एवं ₹वशुर होते हैं । इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्तियाँ 
यह ध्वनित करती हैं कि यद्यपि विवाह से पूर्व वधू 
के लिये पति-गृह एवं जामाता के लिये पत्नी का 
fam नितान्त नवीन होते हैं पुनरपि विवाह 
होते ही वे शीघ्र ही पुत्र एवं पुत्रीवत्‌ उन विभिन्न 


१. निरु० ६।९ ॥ 
३ सवशुरस्योकाराकारलोपइच ( काशिका, ४।१।६५ ) 
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कुलों में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिये वेद में 
“सम्राज्ञी इवशुरे भव सम्राज्ञी इवश्वां भव 
( ऋ० १०/८५।४६ ) जैसे आदर्श वर्णित हैं। ये 
सभी सम्बन्ध प्यार के सूचक हैं जिससे पारिवारि F 
चमन महकता रहे, न कि जला कर राख की ढेरी 
बना दिया जाये । 
हम सैकड़ों मील दूर स्थित द्यौलोक के चन्द्रमा 
के साथ अपने बच्चों का सम्बन्ध मामा भांजे का दे 
बैठते हैं; आइये, समझें ये मामा जी कोन हैं? हिन्दी 
के मामा, संस्कृत के “मातुल” हैं जिनका अर्थ हे -- 
“नास्ति तुळा यस्य स मातुः भ्राता मातुलः” अर्थात्‌ 
जिसके अथाह प्यार की तुलना ही नहीं है वह 
मातुल कहाता है। हिन्दी भाषा में भी उसे मामा 
कहकर मानों प्रकट किया गया कि वह माँ माँ 
माता का दुगुना प्यार रखता है । अंग्रेजी का TST 
शब्द बेचारा यहाँ क्या करेगा? इसी प्रकार 
भांजा= भागिनेय भो मामा के स्वत्व पर पूर्ण अधि- 
कार रखता है यह पूर्ग इलोकों में दर्शाया जा 
चुका है। 
अन्त में विचार उपस्थित है “भ्रातृजाया” 
( भौजाई ) एवं ननान्दृ ( ननद ) का। भ्रातृजाया 
शब्द का अर्थ भाई की पत्नी स्पष्ट है, किन्तु ननान्दृ 
शब्द का अर्थ किञ्चित्‌ असहिष्णुता को प्रकट 
करता है । कोशकारों के अनुसार 'न नन्दति तुष्य- 
तीति ननान्दा अथवा न नन्दयति भ्रातृजायामिति 
वा ( अमरकोश २।६।२९ ) अर्थात्‌ जो कभी सन्तुष्ट 
नहीं होती चाहे उसको कितना भी देते जायें अथवा 
जो अपनी भौजाई को कभी प्रसन्न नहीं रखती यह 
अर्थ है। मेरे विचार में कोशकारों ने यहाँ मध्यः 
काळीच स्त्री जाति की हीन मनोवृत्ति के अनुसार 


ही ऐसा अर्थ कर मारा है कि जो भ्रातृजाया को 
प्रसन्न न रखे वह ननद हे । वस्तुतः न नन्दति इति 
ननान्दा से उदात्त भाव ग्रहण करना चाहिये कि जो 
अपने भाई भाभी पे थोड़ा स्नेह प्राप्त कर तृप्त नहीं 
होती अपितु बहुत-बहुत चाहती है। इन अर्थों का भी 
उदात्त भाव लेकर ननद पदवाच्य व्यक्ति को कलंक 
से बचा लेना चाहिये। जो बहिन अपने भाई के 
कल्याण की ही इच्छा करती है वह भ्रातृजाया के 
प्रति इतनी कठोर क्यों होगी ? अतः “न नन्दयति 
भ्रातृजायाम्‌” यह आरोप परक व्युत्पत्ति तो कोश- 
कारों की कल्पना प्रसूत है। संस्कृत में ननान्दृ शब्द 
का पर्याय “नन्दिनी” भी प्राप्त है जिसका अथ 
“नन्दयतीति नन्दिनी” है अर्थात्‌ जो अपनी सरसता 
से भाई एवं भ्रातृजाया को प्रसन्न रखती है। इस 
प्रकार नन्दिनी शब्द का अर्थ प्रकट करता है कि 
“qaa” का अर्थ भी पर-असहिष्णुता में कदापि 
नहीं होगा अपितु स्नेहाधिक्य से ननान्दु कुछ 
वाञ्छायें रखती है जिसकी सम्पृत्ति प्यार से भ्रातृ- 
जाया द्वारा हो जानी चाहिये इतना ही “न नन्द- 
यति” का तात्पर्यार्थ है। 

इस लेख में पारिवारिक सम्बन्ध वाचक इन 
थोड़े से शब्दों के अर्थो पर विचार यहाँ इसी उद्देश्य 
से किया गया है कि हम समझ सकें कि हमारे परि- 
वारों में आज दिन रात प्रयुक्त होने वाले फ़ॉदर, 
मदर, मम्मी, डेडी, अंकल, आण्टी, वाइफ़, हसबेंड, 
“सन इन लॉ, फॉदर इन लॉ, मदर इन लॉ आदि 
शब्द पारस्मरिक कत्तव्य, Ag एवं भावनात्मक 
सौन्दर्य को बताने में कितने असफल हैं फिर भी 
सुरीली वीणा को छोड़कर हमने फटी बाँसुरी का 
सुर अलापने में ही अपना संज्ञात्व खो दिया है । 
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काशी और आरयंतमाज कुछ ऐतिहासिक प्रसंग 
लेखक :--प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेद सदन अबोहर १५२११६ 


कुछ वर्ष पूर्व हमारे मन में यह विचार आया कि काशी से संबन्धित आर्यसमाज की महत्वपूर्ण 
घटनाओं का संग्रह करके इसे पुस्तक रूप दिया जावे परन्तु, इधर दूषित राजनैतिक स्थिति के कारण 
निश्चिन्त होकर कुछ कार्य करना असम्भव सा है तथापि माननीय आये बन्धु डा० श्री sawed कुमार जी 
की सतुप्रेरणा से कुछ सामग्री स्वाध्यायशील पाठकों को भेंट है। 

काशी में ऋषि के जीवन काल में ही संस्कृत के बड़े-बड़े नामी विद्वान्‌ थे परन्तु वेद के पठन-पाठन 
से दूर थे । वेद पूजे तो जाते थे, पढ़े नहीं जाते थे। केवल पं० बाल शास्त्री वा स्वामी विशुद्धानन्द ही दो 
ऐसे विद्वात्‌ थे जो वेद के लिए कुछ कर सकते थे । ऋषि ने बार-बार इतको कहलवाया कि वे अपने 


भरण-पोषण को चिता न करें, वे काशी में वेदिक धर्म का झण्डा गाड़ दें । उनके निर्वाह की ऋषि व्यवस्था | 


i : करेंगे। वे वेर विरोध की चिता करें। ऋषि ने कहा था कि ईटें पत्थर वह स्वयं खायेंगे । ये महानु- 
भाव काशी में सुरक्षित रहकर कार्य करें परन्तु ये दोनों इतना साहस न बटोर सके | 
काशी के पौराणिक पण्डितों ने सदैव यह यत्न किया कि काशी में आर्य समाजियो के पाँव न टिकने 

पाएं । तथापि समय-समय पर दिलजले आर्य वीरों ने सब चुनौतियों का सामना करते हुए काशी में 
वैदिक धर्म का झण्डा गाड़ने का सत्प्रयास किया । ऋषिजी के बलिदान के कुछ समय पश्चात्‌ स्वामी 
रामानन्दजी वा पं० रामभ्रकाशजी दो आर्य विद्वानों की सेवाए' आर्यसमाज काशी को प्राप्त रहीं । इन 
दोनों ने काशी वा दूर निकट के अन्य स्थानों पर भी जाकर वेदिक धर्म का सन्देश उपदेश दिया I 

१-११ मार्च १८८८ Fo को आर्यसमाज बाँकेपुर का वाषिकोत्सव था। उसमें इन दोनों महानु- 
भावों के व्याख्यान उपदेश हुए* | स्मरण रहे कि तब बाँकेपुर का उत्सव अन्तः प्रान्तीय प्रसिद्धि रखता था 
इसमें विहार, उ० प्र०, बंगाल वा पंजाब के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । 

पाखण्ड खण्डन का साहस :--काशी में उन दिनों एक पाखण्डी साधु पीपल A Kal बांधकर उलटा 
लटक जाता । नीचे आग जलाई जाती । जब तक आग जलती रहती, यह महाराज AST रहते | लोग 
इन्हें चमत्कारी मानते थे । इनसे कामनाओं की पूर्ति के लिए राख लेते। राख के लिए पेसे लेते थे । 
विशुद्धानन्द महाराज तब जीवित ही थे परन्तु इस पाखण्ड को देख सुनकर मौन साधे रहे । आर्यं लोग 
ऐसे ढोगियों का तब भी पोल खोलते रहे ।* 

qo अस्बिकादत्त व्यास :--ऋषि-जीवन का अध्ययन करने वाले To अस्बिकादत्त व्यास के नाम वा 
काम से परिचित हैं। हम यहाँ क्या विशेष लिखें । ऋषि का इन्होंने जी भर-कर विरोध किया। लेखनी से 
भो वा वाणी से भी परन्तु वाणी से भले ही कुछ कहते थे, मन वा मस्तिष्क से सच्चाई को जानते वा मानते 
थे । स्वामी ईश्वरानन्द जी वेदिक धर्म प्रचार के लिए भागलपुर गये | तब काशी के ऋषि विरोधियों का 


१. द्रष्टव्य आयं गजट उद्‌ साप्ताहिक Jo ३-४ मार्च २४-१८८८ 
२. द्रष्टव्य वही go १ मई २४ AT १८८८ Fo 
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थेह साथी, पं अबिकादत्त व्यास भी स्वामी जी का व्याख्यान सुनने कालेज हाळ में आया । आश्‍चर्य 
की बात तो यह थी कि पं० जीने श्री स्वामी ईश्वरानन्द की बहुत प्रशंसा की । लोगों ने इन्हें कहा कि 
` स्वामी जी से शास्त्रार्थ कर छे । काशी शास्त्रार्थ इन्हें अभी भूला नहीं था अतः आपने शास्त्रार्थ करने से 
इनकार कर दिया । कलकत्ता आर्यसमाज ने इन्हें दो तार दिये कि शास्त्रार्थ कर लें परन्तु पं० जी ने 
उत्तर न दिया ।१ कारण यह था कि इनके विचार अब बदल चुके थे । 


.. उन्हीं दिनों To रुद्रदत्तजी कलकत्ता आर्यसमाज के उपदेशक थे । उन्होंने भी शास्त्रार्थ के लिए 
बारम्बार कहा किन्तु वे समाज के तारों वा पत्रों का उत्तर भी न दिये | पं० अम्बिकादत्त जी के मित्रों ने 
_ भी उन्हें शास्त्रार्थ के लिए उत्साहित किया परन्तु वह न माने ।* 
== यद्यपि इस समय हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं तथापि हमारा मत है कि १८८७-१८८८ 
 ई०में ही पं० कृपाराम शर्मा ( स्वामी दर्शनानन्द जी ) काशी पहुँच चुके थे। १८८९ ई० में तो वही 
आयसमाज काशी के प्रधान थे 13 तब तक स्वामीजी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों का सृजन नहीं किया था 
काशी में वेदिक साहित्य के प्रकाशन वा विक्री के लिए उन्होंने अपना झण्डा गाड़ दिया था । उप- 
के वा सामवेद संहिता उनके यहाँ से तब प्राप्त होती थीं। उनके साहित्य के विज्ञापन पत्रों में 

ši 
यद्यपि पं० कृपाराम ने शास्त्रार्थो वा साहित्य सूजन के क्षेत्र में उतरकर कविताएँ लिखना छोड़ गये 
तु, जब आप काशी में रहते थे तो काव्य रचना भी करते थे। वह 'शर्मा' उप नाम से लिखते थे । 

केसी ने उनकी रचनाओं का संग्रह करने का पुरुषार्थ न किया। हमारे पास उनकी दो रचनाएँ 
के a यहाँ देते हैं। इससे परमोत्साही कृपाराम की धर्म धुन वा उर के अरमानों का 
मिलता है । 


बुत परस्ती को कभी दिल में नलाऊंतो सही | 
कुफर के शीशे पे इक पत्थर गिराऊं तो सही ॥ 
क्या हुआ मुझको अगर तुम पाओ हो खोया हुआ | 
मैं दुरे मकसूद को खो खो के पाऊं तो सही ॥ 
तुम अटकत हो अटक के पार तक जाने से भी । 
धर्म के मकसद से मैं लण्डन को जाऊँ तो सही ॥ 
. तुम पुराणों को समझते हो जो पैग़ामे ख़दा। 

` इन सहीफों) को मैं डेड लेटर बनाऊं तो सही ॥ 
 जाहिलों को कहते हो पण्डित जरा ठहरे रहो । 
शूद्रों में इनको गिन गिनकर मिलाऊँ तो सही ॥ 


१ दिस्बर १५ सन्‌ १८८७ ई 
८८८ ई० तथा 2° १ फरवरी १५ सन्‌ १८८८ 
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खिरमने तसलीस* के अम्बारर की परवाह नहीं । 
वेद क परचार से बिजली गिराऊं तो सही॥ 

| निसारी3 ने है जिसको मेरे दिल में घर किया । 
उसके उपदेशों को घर-घर में सुनाऊं तो सही ॥ 
और होते हैं जो रस्ता नाप कर रह जाएं हैं। 
सिर के बल आर्ज सभा में रोज जाऊं तो सही । 
लोग कहते हैं कि 'शर्मा' आर्यो का दास है। 
इस खबर को हिन्दुओ ! सच्च कर दिखाऊँ तो सही ॥ 

यह रचना तो बहुत लम्बी है। हमने कुछ एक पद ही यहाँ दिये हैं । 


जब स्वामी दर्शंनानन्द ( To कृपाराम जाने जाते थे ) ने काशी में वेदिक धर्म का झण्डा ऊंचा 
किया तो उनके तप, त्याग झुरता की संत्र धाक थी । आर्यसमाज के एक प्रमुख नेता ने तब एक पुस्तक 
में लिखा था--“पं० कृपाराम शर्मा की ओर देखो उन्होंने अपने पिता का बीस सहस्र रुपया इस उमंग में 
व्यय कर दिया कि वैदिक धर्म का ध्वज काशी में खड़ा किया जावे क्योंकि काशी हिन्दुओं की विद्या का 
वह बड़ा दुर्ग है ।४'' 

qo लेखराम जी ने लिखा है कि राम सर्जनदास बी० Vo ने काशी में आर्यसमाज का बड़ा कार्य 
किया । वह सहायक अभियन्ता थे । उनके कारण कई लोग आर्यसमाज में आए। उन्होंने ही वहाँ आये- 
समाज का मन्दिर भी बनवाया | 

श्री Fo लेखराम जी ने यह भी लिखा है कि जबसे काशी से Fo कृपाराम आए हैं, उनके आने के 
पश्चात्‌ वहाँ समाज का कार्य शिथिल हो गया । लगता है कि श्री Fo HATTA १८९४ $o तक काशी 
छोड़ चुके थे। समाज के कार्य में वहाँ सबसे बड़ी रुकावट काशी के ब्राह्माण थे जो आर्यसमाज का अस्तित्व 
सहन करने को तैयार न थे । 

जब आर्यसमाज में उपदेशक कक्षा खोलने का विचार आयां तब आर्यसमाज के शौषेस्थ कई 
विद्वानों ने अपनी सम्मति देते हुए यह लिखा था कि काशी में उपदेशकों का निर्माण किया जावे, साथ ही 
यह लिखा कि वहाँ के आर्यसमाजी द्वेषी पण्डित आर्य विद्यार्थियों को दिशा भ्रष्ट करने के लिए सब 
कुछ करेंगे । 

प्राणबीर SATA काशी पघारे-पण्डित जी कितनी बार काशी गये इसका ठीक ठीक पता लगाना 
आवश्यक है। वह एक से अधिक बार काशी पधारे, ऐसा हमारा विचार है । ऋषि जीवन की खोज के 
लिए वह प्रथम बार १८८९ ई० में काशी आए । रक्त साक्षी Fo लेखराम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वेदिक 
धर्म का प्रचार किए बिना चैन न आता था ॥ ऋषि-जीवन की तो खोज की सो की, वहाँ वेदिक धर्म का 


१. ईक्षाइयों के तीन खुदा । 

२. ढेर । 

३. मात्मोत्सर्ग, बलिदान । 

४. 'वेदिक धर्म प्रचार' उदू पुस्तक Jo २६८-६९ 
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प्रचार भी किया । तब आपने काशी में आर्यसमाज पर एक सुन्दर लेख देकर आर्य जगत्‌ को काशी 
समाज की सहायता के लिए प्रेरित किया । उन दिनों आर्यसमाज काशी ने एक पाठशाला ( उपदेशक 
विद्यालय ) स्थापित किया था । इसको आर्थिक सहयोग कई समाजों से मिला परन्तु सवसे अधिक To 
कृपा रामजी शर्मा ने ही उठाया। पण्डित जी के लेख से पाठकों को पता चलेगा कि काशी की पण्डित 


मण्डली में इस पाठशाला वा समाज की उन्नति से खलबली सी मची हुई थी । 


काशी ने पराजय स्वीकार को परन्तु किया कुछ नहों-आर्य समाज के निरन्तर प्रचारका यह फल 
निकला कि काशी के पण्डितों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वेद के अर्थ जाने बिना कार्य न चलेगा । 
आर्यसमाजी बात-वात पर वेद के प्रमाण माँगते थे । 


काशी में एक पण्डित रामजी होते थे। आपने यह सुझाव दिया कि एक वैदिक पाठशाला की 
स्थापना की जावे । जिसमें सस्वर वेद पढ़ाए जावें और साथ ही वेद के अर्थ भी सिखाए पढ़ाए जावें । 
काशी के पोंगा पंथियों ने कई बार यह स्वीकार किया कि उन्हें वेद के अर्थ लगाने नहीं आते । काशी 
शास्त्रार्थ के एक वर्ण पश्चात्‌ एक सज्जन ने यह स्पष्ट माना था कि काशी में कोई भी वेद का अर्थ 
लगाना नहीं जानता । इस कमी को दुर करने के लिए वैदिक पाठशाला का प्रस्ताव रखा गया ।१ 


यहाँ हम इतना और निवेदन कर दें कि बीरवर पं० लेखराम जी ने ऋषि-जीवन में तो काशी 
शास्त्रार्थ पर लिखा ही है, आपने अपने जीवन काल में भी काशी शास्त्रार्थ वा हुगली शास्त्रार्थ पर 
एक लेख दिया था । इसमें बड़ी खोजपुर्ण सामग्रो दी है। 


निश्‍चय ही आर्यसमाज काशी का इतिहास बड़ा रोचक है । Hala दयानन्द के काशी शास्त्रार्थ से 
लेकर श्री पं० महेश प्रसाद जी की सुपुत्री कल्याणी देवी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० ए० 
में वेद विषय लेने तक, काशी के आर्यसमाजियो का इतिहास संघर्ष वा पाधना का इतिहास है। काशी 
की पण्डित मण्डली भले ही अपनी विजय का ढोल पीटती रही है परन्तु ऋषि के जीवन काल में ही 
हरिशचन्द्र ( भारतेन्दु जी ) ऋषि के विचारों से प्रभावित हो गये और उन्होंने काशी वालों को = A 
में लताड़ा । स्वामी श्री विशुद्धानन्द जी ने आर्य हिन्दू नाम की व्यवस्था पर हस्ताक्षर करके ऋ faa 
दिग्विजय प्रमाणित कर दी । कल्याणी देवी जी को वेद पढ़ने का अधिकार देकर भले ही ब T 
कक्षा ही बन्द कर दी गई परन्तु उस समय के काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० aa =a 
ने Religion and Society में स्वयं यह fag कर दिखाया Nees i gena जी 
को वेद अध्ययन का अधिकार था । स्मरण रहे कि यह सब कुछ कल्थाणी देवी जी के रि E y SEN 
के संघर्ण के पश्चातु लिखा गया | उस समय डा० राधाकृष्णन चप ही रहे । SE 

आवश्यकता अब भी है कि को [नान fo महेश ; 
जैसा साधक काशी में डेरा ai ee iret = महेश प्रसाद वा पं० विद्यानन्द जी 
जी जिज्ञासु ने भी इस दिशा में अच्छी साधना की परन्तु अंधेरा अब T TE ued Sa 
ऋषि-सनन्‍्तान के तप त्याग वा लग्न की परीक्षा है। देखें कौन आगे au हे डे को चुनौती दे रहा है । 


009. ॥7४॥०0०7७॥५७ 
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“काशी आर्यसमाज ओर काशी के पण्डित” 
( लेखक--पं० लेखरामजी आर्थ पथिक ) 


[ इस लेख के नीचे लेखक का नाम नहीं छपा है । हमारा दृढ़ मत है कि यह लेख अमर धर्मवीर 
Go लेखराम जी द्वारा लिखा है । हमारा ऐसा मत क्यों है ? हम पंण्डित जी की लेखन शैली से परिचित 
हैं, इसलिए हमारा विश्वास है कि यह लेख पं जी का ही है। दूसरी बात यह है उन दिनों Go जी 
ऋषि-जीवन को खोज में काशी आदि गये थे प्रायः वह अपनी यत्राओं पर आर्यं गजट में लेख दिया करते 
थे । तीसरी बात यह है कि पं ० जी के एक अन्य लेख से पता चलता है कि जब वह काशी गये तब To 
कृपाराम के मार्ग दर्शन में वहाँ का समाज फूल फल रहा था | इस लेख से इन सब तथ्यों की पुष्टि होती 
है । हमने इस लेख का Vs से हिन्दी अनुवाद करते हुए लेखक की भावनाओं को पूर्णतया, सुरक्षित रखा 
है। यह लेख आर्य गजट फीरोजपुर के सितम्बर ८ सन्‌ १८८९ Fo के अंक में छपा था । काशी के पोंगा 
पंथियों का आये समाज से द्वेष किस सीमा तक था, इसका पता इससे चलता है ।-राजेस्द्र जिज्ञासु ] 


“काशी में वैदिक धर्मे को उन्नति देखकर स्वार्थियों के पेट में खलबली मच गई है और अपनी 
साधारण स्थिति के अनुसार भाषणों में गालियाँ देने और अइलील बातें ( खुराफात ) कहने से तनिक 
नहीं लजाते । अमी इन्हीं दिनों यहाँ के पण्डितों ने जिन्हें मूर्ख कहें तो कोई अनुचित नहीं परस्पर यह 
विचार किया है कि जो हिन्दू पण्डित आर्यसमाज काशी में उपदेश के लिए अथवा साधारण रीति से 
जावेगा अयवा कोई विद्यार्थी जिसके विचार आर्य धर्म के होंगे, वह जाति से बहिष्कृत होगा और किसी 
ब्राह्मण सभा में उसे सम्मान न दिया जावेगा । अतः आर्य विद्यार्थियों को पठन पाठन में किसी कारण 
कठिनाई हुई परन्तु आर्यसमाज काशी ने अपने भाइयों को इस कठिनाई वा असुविधा को देखकर मौन 
धारण नहीं किया अपितु अद्भुत उत्साह से पाठशाला को स्थापना की व्यवस्था की है । इस कार्य के लिए 
अभी इक्कीस ₹० का चन्दा आर्यसमाज के सदस्यों से हुआ है जिसमें एक बड़ी राशि" मासिक पं० कृपाराम 
शर्मा जी सभापति आर्यसमाज काशी ने देनी स्वीकार की है चूँकि यह कार्य बहुत बड़ा है और एक 
स्थानीय समाज से इस पाठशाला के व्यय का भार सदा के लिए होगा अतः हम उत्तर परिचिमी प्रान्त के 
सब समाजं की सेवा में निवेदन करते हैं कि आर्यसमाज काशी के साहस वा उत्साह को अपनी-अपनी 
सहायता से यथा शक्ति दृढ़ करें । 

इस पाठशाळा से उपदेशक मण्डली को अत्यन्त बल मिलेगा। हम बड़े हषे से इस सहायता को 
आर्य गजट में प्रकाशित किया करेंगे अभी ठाकुर गुलाब सिंह साहब सबओवर सीयर सोनीपत ने अपने 
समाज से चन्दा करके ₹०--+-सहायता भेजी है। आपकी इस सहयता वा ध्यान से आर्थसमाज काशी 
अत्यन्त आभारी है। हमें आशा है कि हमारे दूसरे आये भाई भी इसी प्रकार अपने सहयोग से आर्यसमाज 
काशी को बळ प्रदान करने में नहीं चूकेगे | काशी जैसे पोप खण्ड में आर्यसमाज का होना बड़े भाग्य की 
बात है तथा इसकी आगे उन्नति वा भलाई के लिए वहाँ पर इस पाठशाला का स्थापित होना भी अत्यन्त 
आवश्यक है ।” 


१. यह राशि अरबी के आँकड़ों में दी है, इसे हम भूल गये हैं । 'जिज्ञासु' 
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ag संन्य सी कोत थे? ऋषि के एक शिष्य काशी के स्वामी गिरानन्दजी महाराज 


श्री लाला विश्वनाथ सहाय आर्य समाज काशी के एक स्तम्भ माने जाते थे। आपने जुलाई 
१८८८ $o में एक लम्बा समाचार आर्य गजट में छपवाया। उस समाचार की सब मुख्य-मुख्य बात 
हम यहाँ इस लेख में देते हैं । इस समावार पर हमारा यह संक्षिप्त लेख देने का प्रयोजन यह है कि 
विदान्‌ गवेषक इसे पढ़कर एतरृविषयक और प्रकाश डालें। हम भी खोज करेंगे । कुछ और तथ्य हमारे 
ध्यान में हैं । इस लेख में गणित महात्मा का सम्बन्ध ऋषिजी सें रहा है अतः इस पर कुछ खोज करनी 
आवश्यक है । 

स्वामी गिरानन्द जी सरस्वती कई ag तक काशी में विद्या प्राप्त करते रहे । आपने छः दर्शन, 
उपनिषदे, अष्टाध्यायी वा महाभाष्य आदि का अध्ययन किया । ७ जुलाई १८८८ ई० को संन्यास 
धारण किया और ९ जुलाई १८८८ fo को गाजीपुर की ओर प्रचारार्थ चल पड़े। आप राजस्थान 
में जन्मे थे। आपका जन्म एक ब्राह्मणकुल में हुआ | 

agia दयानन्द के उपदेशों से आपमें विद्या प्राप्ति की लग्न जागी । आप जन्म से अन्धे थे अतः 
विद्या प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयाँ आयीं । आप ऋषिजी के साथ भी विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ 
समय रहे । ऋषिजी के पश्चात्‌ आप काशी में विद्या प्राप्त करने लगे । 

आपकी स्मृति अद्भुत्‌ थी। जो कुछ सुना-पढ़ा सब कण्ठस्थ कर लिया । भूलते न थे। विद्या 
प्राप्ति में भारी विघ्न आये, परन्तु धैर्य या साधना से 'स्वामी' की संज्ञा के अधिकारी बने। ara तो 
नहीं थीं परन्तु साहस या उत्साह इतना था क्रि वेदविरोधी मत अवळम्बियों के बीच अवसर आने पर 
सद्धम को बात कहने से टळते न थे। आपकी वक्तव्य कला पर सब्र मुग्ध थे। यद्यपि विद्यार्थी जीवन में 
व्याख्यान का कोई विशेष अभ्यास न था तथापि पाठशाला से निकलते ही अच्छे व्याख्याता माने जाते 
थे । आपने गाजीपुर से कलकत्ता तक प्रचार करने का निश्‍चय किया | 


आर्य गजट ने संयुक्त प्रान्तीय सभा से उनके मार्ग व्यय की व्यवस्था करने की विनती की | पुरानी 
पत्रिकाओं से पता चलता है कि आपने कई स्थानों पर आर्य समाज स्थापित किये | 


राजेन्द्र 'जिज्ञासु 
बेद सदन अबोहर 


Q 
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प्रार्थना 


अविरुद् रहें, ऋजु पन्थ N, परिवार कहें, वसुधा-भर को , 
ध्रुव धर्म धर, पर दुःख हरे, तन त्याग तरे, भव-सागर को 
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दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता, कवि शंकर को । 


द्विज वेद पढ़ें, सुविचार बहे, बल पाय चढे, सब ऊपर को 
? 
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आर्यसमाज के भावी कार्यक्रमों का आधार 


सेद्धान्तिक-प्रचार और सामाजिक-कऋान्ति 


Slo आनन्द प्रकाश, काशो हिन्दू विश्वविद्यालय 
उपसन्त्री सावंदेशिक आरं प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली । भूतपूर्व प्रधान-आयंसमाज लल्लापुरा, वाराणसी 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी का आयोजन हमें 
अपने उत्तरदायित्वों का पुनः बोध कराता हे । पिछली 
शताब्दी में, धाभिक और सामाजिक आन्दोलनों की प्रेरक 
शक्तियों के रूप में जन्म लेने वाली संस्थाओं में, आर्यसमाज 
को छोड़कर अन्य समरी अब समाप्त प्राय हैं। महषि दयानन्द 
की उत्तराधिकारी संस्था, आर्यसमाज का तो कार्य अभी 
आरम्भ हुआ है। इसके सामने मानव जीवन की कठिन 
चुनौतियां हैं और इसे अभी बहुत लम्बा रास्ता तय 
करना है । हम ने अभी तक मुख्य रूप से शिक्षा के प्रसार, 
महिलाओं की उन्नति, सामाजिक समता और समाज 
सेवा के क्षेत्रों में कार्य किया है । यह कार्य विश्व मानवता 
को सच्चे मानव धर्म अर्थात्‌ वैदिक धर्म के पथ पर अग्र- 
सारित करने के हमारे प्रमुख उद्देश्य और घोषित लक्ष्य 
के पुरक हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि हम ने इसी 
उद्देश्य के लिए बलिदान दिए हैं और अपना सर्वेस्व 
निछावर किया है। वतमान सन्दर्भ में और आर्यसमाज 
के विश्व व्यापी संगठन को दिशा देने की दृष्टि से यह 
विचार सर्वथा स्पष्ट रहता चाहिए कि आर्यसमाज का 
सर्वोपरि कार्यक्रम “aaar प्रचार” ही है। इसी 
सन्देश को लेकर हम विशव में फैल सकते हैं। शिक्षा 
और सेवा संबंधी अन्य सभी कार्य प्राथमिकता कौ 
दृष्टि से द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आत हैं। इतिहास 
साक्षी है- हमारी इसी सैद्धान्तिक विशिष्टता ने पौरा- 
णिक हिन्दू भाइयों को धर्म और समाज के प्रति उदार 
तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना सिखाया ओर सत्याथं- 
प्रकाश की एक-एक प्रति ने मोरीशस, फिजी और थाइ- 
See जैसे देशों में हिन्दुओं की रक्षा की मोरीशस (जहां 
मैं दो बार आर्यसमाज के प्रचार के लिए जा चुका हूँ) 
में तो भायसमाज के सिद्धान्तों पर अमल करके ही 


हिन्दुओं ने अपना बहुमत कायम tate | यहाँ पर यह 
उल्लेखनीय होगा कि मौरीशप के समीप एक अन्य देश 
रिहिन्यो है, जो फ्रांस द्वारा शासित है। १०० ae पूर्वं 
तक यहां पर भी आबादी का आधा भाग हिन्दुओं का 
था । पर आज वहां पर कुछ हजार को छोड़ कर बाकी 
सब ईसाई हो चुके हैं क्योंकि वहां सत्याथेप्रकाश नहीं 
पहुँच सका था । 

विश्व के कुछ प्रमुख भागों में आर्यसमाज का कार्ये 
निकट से देखने का मुझे अवसर मिला हें। इन सभी 
स्थानों पर अपनी स्वतः प्रेरणा से दयानन्द के भक्तों ने 
उनके संदेश को पहुँचाया । पिछले एक शताब्दी से ad- 
समाज का संबळ लेकर उन्होंने अपने अपने देशों में हिन्दू 
समाज की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आन्दो- 
लन चलाया, वैदिक धर्म के उत्कृष्ट स्वरूप को विशव के 
समक्ष रखा और स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में भी भाग 
लिया । इन सभी कार्यो ने यह स्थापित किया कि आर्ये- 
समाज सम्पूर्ण मानवता की एकता ओर स्वतन्त्रता में 
विश्वास रखता है और उसके लिए संघर्ष करता है । 
परन्तु अब यह प्रखरता कुछ'मंद होती जा रही है। 
हमारे लोगों ने सिद्धान्त का प्रचार कम कर दिया ओर 
शिक्षण संस्थाओं तथा धामिक कृत्यों तक ही अपने को 
सीमित कर दिया । विज्ञान और तकनीकी के विकास, 
संचार माध्यमों की गतिशीलता एवं विश्व मानव समुदाय 
की सार्वभौमिक चेतना के कारण भौगोलिक सीमाएं 
सुकड़ रही हैं और एक नवीन संस्कृति का सृजन हो रहा 
है । इस परिवेश का लाभ उठाने के लिए ईसाई ओर 
इस्लामी मत के संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना 
प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने और ATA सम्प्रदाय का नवीन स्वरूप 
उपस्थित करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उनकी 
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प्रचार नीति परिवर्तित हो रही है और वे अत्याधुनिक 
वैज्ञानिक एवं मनोर्वज्ञानिक उपायों का अवलम्बन कर 
रहे हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ भी ऐसे मानव धमं की खोज कर 
रहा है जो मनुष्यों को आपस में जोड़े । विश्व भर में 
इसी बात को लेकर बड़े-बड़े सेमीनार और सम्मेलन हो 
ररे हैं । वास्तव में वर्तमानकाल, विश्व मानवता के इति- 
हास में एक महानतम परिवर्तन का काल है । वैदिक धर्मे 
पर आधारित विशव मानवता, विश्व प्रेम और विश्व 
शान्ति का संदेश ही, संयुक्त राष्ट्र संघ की आकांक्षाओं 
का केन्द्र बिन्दु हो सकता है और विभिन्न मतसम्प्रदायों के 
जंगल में भटक रहे लोगों का पथ-प्रदर्शक बन सकता है- 
यह उद्घोषणा, देश देशान्तर में कार्यरत आर्यसमाज को 
करनी होगी । इस उद्देस्य की प्राप्ति के लिए अ, यंसमाज 
की आवाज और दयानन्द के सन्देश को विश्व के ऐसे 
सभी मंचों नक पहुंचाना पड़ेगा जो हमारे घोषित कार्य- 
क्रमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बैदिक शिक्षाओं की 
विश्वव्यापकता, सार्थकता और वैज्ञानिकता को विश्व- 
विद्यालयों और वैज्ञानिकों की गोष्ठियों में स्थान दिलाना 
होगा । हमें अपने कार्यक्रमों को ऐसे नये रूप में विश्व के 
समक्ष रखने में अपनी शक्ति को लगाना चाहिए । वर्तमान 
समय हमारे अनुकूल है । शताव्दी के अवसर पर प्रचार 
तंत्र के परिवतित रूप और प्रचार साधनों की नवीनता 
पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए । 


हिन्दू समाज के अन्तर्गत कायरत विभिन्न संस्थाओं 
के साथ तारतम्य स्थापित करने के सम्बन्ध में भी 
गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह्‌ 
केवल मात्र भावना का नहीं, अपितु भार्यसमाज के मूल 
स्वरूप को कायम रखने का प्रइन है। हम सामाजिक 
परिवत्तन के कार्य में समस्त हिन्दू समाज को दिशा देने 
की दृष्टि से सभी मत-सम्प्रदायो के प्रयासों में उनके साथ 
हैं । परन्तु हिन्दू ध्म के अनेक मत सम्प्रदायो के aaia 
अपने आपको सम्मिलित नहीं कर सकते । वैदिक धर्म के 
संवाहक के रूप में हमारा कार्य क्षेत्र हिन्द समाज तक ही 
सीमित नहीं है, अपितु विश्व-जनीय है । अन्य हिन्दू संग- 


oat को भी हमारी इस मान्यता का आदर करना 


] 


चाहिए! वर्तमान समय में, हमारे समक्ष सैद्धान्तिक सम- 
झौते का एक भयंकर खतरा उपस्थित है, जो भार्य- 
समाज के मूल रूप को ही विकृत कर उसकी धामिक 
विचार-धारा को अवबद्ध कर देना चाहता है। इस 
समस्त स्थिति पर विचार करते समय विवेक और संयम 
की आवश्यकता है। परन्तु इस तथ्य को ध्यान रखें कि 
यदि--” हिन्दुत्व” के व्यामोह में हम भी “हिन्दू वादी 
ariani” बन गए, तो दयानन्द की विचारधारा 
समाप्त हो जायेगी । 


जिन सामाजिक क्रान्तियों का सूत्रपात आयंसमाज ने 
किया था, वह अभी भी अधूरी हँ । यद्यपि आज हिन्दू 
समाज के सभी मंच आर्यसमाज द्वारा प्रतिपादित सामा- 
जिक क्रान्तियों से सहमत हैं और महिला शिक्षा, अछ्तो- 
द्वार, नैतिक-उत्यान, जाति-भेद समाप्ति, शुद्धि sare 
आदि कार्यक्रमों के प्रति समित हैं, परन्तु एक मौलिक 
अन्तर आज भी बना हुआ है। वह यह कि हम ने जहाँ 
इन सामाजिक कार्थ क्रमों को सिद्धान्त रूप से उचित गौर 
शास्त्रसम्मत माना है, वहीं अन्य लोग आज भी इन्हें 
नीतिवश ही ठीक मानते हैं । वे अपने शा€त्रीय आधार में 
सुधार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हिन्दू 
समाज का वास्तविक अहित-गुरुडम, धामिक आडम्बर, 
अन्धविइवास, असत्य ग्रन्थों की मान्यता, मत-मतान्तरों के 
पारस्परिक झगड़े, बहुदेवताबाद, फलित ज्योतिष और 
जड़ पुजा ने किया है। कोई भी सामाजिक क्रान्ति, जो 
पतन के इन मूलभूत कारणों को समूल नष्ट करने का 
आह्वान नहीं करती, जाति की रक्षा नहीं कर सकती । 
इस दृष्टि से यदि विचार करें तो भायेसमाज की भूमिका 
का महत्त्व पष्ट हो जाता है। जिस से हमें प्रेरणा 
लेनी चाहिए । gt देश में और विशेष कर हिन्दू 
समाज में सामाजिक क्रान्ति का नेतृत्व आर्यसमाज ही कर 
सकता है । 
हमारे आगामी कार्यक्रमों का दूमरा पक्ष होगा -- 
विश्व मानवता के उद्धार के लिए सामाजिक चेतना 


जगाना और सामाजिक क्रान्ति की नई दिशा प्रदान 
PAT | & 
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संस्मरण-<- 


एक तीथयात्रा प्रेरक प्रसंग 
सर्हाष दयानन्द सरस्वती निर्वान शताब्दी समारोह, अजमेर 


--श्री राम शास्त्री 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


जैसाकि वर्षो से प्रचारित था और जिसको सम्पन्न 
कराने के लिए कितने वर्षों और महीनों पूवं स्थान 
सम्बन्धी विचार-वितक बड़े जोर-शोर से चला था और 
जिसकी विशालता एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए ° 
पूरे आयं जगत्‌ को एक साथ देखने, सुनने-जञथा प्रेरणा 
के लिए पूर्व से जो काल्पनिक दृश्य आँखों के सम्मुख 
आया करता था, उससे बहुत ही विस्तृत asagi, 
प्राकृतिक तथा मानव निमित कलाओं से सज्जित,मनोहर 
दृश्याबलियों से परिपूर्णं महषि दयानन्द सरस्वती के 
निर्वाण-शताब्दी समारोह में देश-विदेश के विद्वानों, 
साधु-सन्यासियों, Tals आबाल-बृद्ध नर-नारियों, विपुल 
आये साहित्य और उसके प्रमुख पघ्रकाशक-विक्रेताओं, 
अपार जन समूह के अनुशासन, कार्यक्रमों के व्यवस्थापन 


[ महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह; अजमेर एक अभूतपूर्व 
आये महासम्मेलन था । उस सम्मेलन में आये समाज लल्लापुरा परिवार के - 
भी ४५ व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। हमारे समाज के योग्य, अध्ययनशील 
सदस्य श्री श्रीराम शास्त्री ने सम्मेलन से वापसी के बाद उस यात्रा में पूरा 
देश दर्शन-- ऐतिहासिक, धामिक, सामाजिक और आर्थिक आदि विविध 
विषयों का प्रसंग से संस्मरण लिख दिया था जिसे हमारे समाज के सम्मेरुन 
के प्रत्यक्षदर्शी एवं अन्य आर्य बन्धुओं ने बहुत ही पसन्द किया था । इस 
प्रेरक प्रसंग की सामग्री रोचक होने के साथ ही पठनीय, विचारणीय और 
करणीय है । महषि निर्वाण शताब्दी का समापन समारोह इस वर्ष १९८५ 
में दिल्ली में सम्पन्न हुआ है। हम अपने सहयोगियों की इच्छा से समयोचित 
भोर अपेक्षित समझकर ag संस्मरण स्मारिका में सादर प्रकाशित करा 
रहे हैं । प्रधान--आये समाज छल्लापु रा, वाराणसी | 


आदि को देखकर मुझे बड़ा ही आनन्द, उत्साह ओर 
प्रेरणा प्राप्त हुई । ऐसे अभूतपूर्व समारोह में सम्मिलित 
होने के लिए व्यवस्था भोर सुअवसर प्रदान हेतु मैं 
परोपकारिणी सभा, अजमेर की शताब्दी समारोह 
समिति के साथ ही आये समाज लल्लापुरा, वाराणसी के 
अधिकारियों का भी विशेष रूप से सवंश्री मेवालाल आये, 
प्रधान, रामगोपाल आये, मन्त्री, ज्वालाप्रसाद, प्रचार मंत्री 
एवं बुद्धदेव आर्यं का हृदय से आभार प्रगट करता हे 
वस्तुतः जिन लोगों ने “कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌'' एवं 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” को चरिताथं करने वाले इस 
शताब्दी समारोह को नहीं देखा, उन्हे इप्त पुनीत सुअवसर 
को खो देने का पश्चाताप जीवन भर बना रहेगा । 
क्योंकि अब इधर निकट भविष्य में सम्भवतः ऐसा 
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Smet आर्य जगत का विशाल सम्मेलन और 
समारोहादि का आयोजन, जो स्वामी जी के जीवन की 
विशेष घटना से सम्बन्धित हो, नहीं होने वाला है । 

agfa निर्वाण शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में 
संसार के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों, पत्र-पतिकाओं, 
आकाशवाणी ओर दूरदशंन तथा अनेक माध्यमों से बहुत 
कुछ प्रचारित ओर प्रसारित किया जा चुका है, फिर भी 
इस अवसर पर की गयी यात्रा में देश दर्शन के साथ मैने 
जो कुछ पाया उसे शब्दों में ब्यक्त करने की क्षमता न 
रखते हुए भी, आये समाज लल्छापुरा के नवयुवक, 
समारोह-प्रत्यक्षदर्शी छात्रों को प्रतियोगितात्मक संस्मरण 
लिखने की प्रेरणा देने की भावना से तथा भाई बुद्धदेव 
आयें एवं श्री नन्दलाल एम० काम० के आग्रह से व्यक्त 
करने का साहस कर रहा हूं । 

आये समाज लल्लापुरा, वाराणसी के उत्साही और 
कर्मठ अधिकारियों की व्यवस्था से दिनांक ३१-१०-५३ 
को सायंकाल ६ वजे से ही ५४ सहयात्रियों ने अपने 
सामानों के साथ बस में स्थान ग्रहण करना प्रारम्भ कर 
दिया । शताब्दी समारोह सुचक वेनरों ओर Afan मंत्रों 
एवं सूक्तियों-लिखित पट्टों, झण्डियों, तोरणों से युक्त बस 
में सुमधुर गीत भजन चल रहे थे कि निर्धारित कार्यक्रम 
के अनुसार गाड़ी को वाराणसी से प्रस्थान करने का 
समय हो गया । सभी लोग ईश वन्दना करके शुम संकल्पों 
से जय घोषों के साथ रात्रि ८ बजे यहाँ से अपने इष्ट- 
मित्रों ओर परिवार के लोगों का आशीर्वाद और प्यार 
लेते हुए गन्तब्य की ओर चल पड़े। 


रात्रि का निरव गहन अंधेरा चारों ओर छाया हुआ 
था । फिर भी केवल राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों 
की घर्राहट और आंखों को चोधियाने वाले उनके faar 
भेदी प्रकाशों के बीच आवागमन का सिलसिला चल रहा 
ari समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताओ और 
मतभेदों को प्रश्नय देने वाली विलासिता पूर्ण सभ्यता के 
सूचक वेश-भूषाघारक अट्वालिकाओं में विराजमान 
साधन-सम्प्न्नों को तथा दीन-हीन साधन विपन्न झोपडियों 
में गुजर कर रहे मानवों को रात्रि ने एक ही घने आवः 


रण में छिपा लिया था और सुल्ियों-दुःखियों की सहचरी 
निद्रा देवी उन्हें अपनी गोद में थपकियाँ दे सुला रही 
थीं । परन्तु बस के यात्रियों पर निद्रा देवी का वश नहीं 
चल रहा था। बस निरन्तर चलते हुए ब्राह्म वेला में 
प्रदेश के महातगर कानपुर के पूर्वांचल पर जाकर GAT | 
सभी लोगों ने वहाँ थोड़ा विराम लेकर प्रभातकालीन 
qa की अरुणिमा के साथ ही नगर में प्रवेश किया । 


कानपुर के शीशा मऊ आये समाज में स्नान, ध्यान 
और भोजन करने के बाद वहाँ के दर्शनीय स्थानों को 
देखते हुए वहाँ से दोपहर १२ बजे प्रस्थान किया गया । 
कानपुर देहात, BSAA, कन्नौज और मैनपुरी के 
उपजाऊ भू-भागों से होकर रात्रि में भो-गांव के आयें 
विद्यालय में विश्राम किया गया । लोग लम्बी यात्रा के 
बाद रात्रि में थकान का अनुभव कर रहे थे परन्तु साथ 
में चलने वाळे किशोर द्वय श्री विजय कुमार और श्री 
श्रीप्रकाश का हारमोनियम तथा तबले का मधुर भजन- 
संगीत सभी की थकान ओरनिद्रा को कुछ देर के लिए 
दूर कर दिया था । 

दिनांक २-११-८३ को प्रात.काल बस दिल्ली के 
लिए चल पड़ी । एटा, बलीगढ़ और बुलन्द शहर जिलों 
के विस्तृत और उपजाङ क्षेत्रों को देखकर तथा मन्दिरों 
ओर मस्जिदों के शिखरों पर लगे ध्वनि विस्तारक यन्त्रो 
एवं विभिन्त प्रकार के कारखातों की ऊँची चिमनियों पर 
लगे त्रिशूल, aay और चाँद के प्रतीक fagi को देख- 
कर मन में तरह-तरह के भावों का उठना स्वाभाविक 


“था। इन चिह्लों के ऊपर तथा अन्य दृश्याबलि पर अपनी- 


अपनी समझ, ओर रुचि के अनुसार सह-यात्रियों ने 
विचार व्यक्त किया । पड्चिमी जिलों के परिश्रमी लोगों 
को खुशहाल ओर स्वस्थ तथा उनके गाय-बैल भैंस आदि 
पशुओं को मस्त एवं कृषि-्षिचाई के प्रचुर साधनों में 

ह्रों के जाल तथा बहुत से THT को देखकर ast 
प्रसन्नता हुई ओर उसी के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश 
की विपन्नावस्था का सहज ही बोध होने लगा । 


हम लोगों की बक उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध औद्योगिक 
नगर गाजियाबाद होते हुए मध्याह्न १२ बजे अपने देश 
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की राजधानी अति व्यस्त महानगरी दिल्ली के प्रसिद्ध 
लाल किले के विशाल मैदान में रुकी जहां शताब्दी 
समारोह में जाने वाली सैकड़ों बसें यात्रियों के साथ 
खड़ी थीं। यहाँ पर लगभग ६ घण्टे का ही विराम art 
हम लोग चांदनी चौक स्थित प्रसिद्ध दीवान हाल आर्य 
समाज मन्दिर में ठहरे। इस अल्पावधि में लोगों ने 
राजधानी के कितने ही ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थानों 
में लालकिला, शान्ति वन, महात्मा गांधी की समाधि, 
३० जनवरी मार्ग, छालबहादुर शास्त्री-निवास, राष्ट्रपति 
भवन-मेदान, संसद, बिड़ला मन्दिर, श्रद्धानन्द बलिदान 
भवन, रामलीला मैदान, जन्तर-मन्तर ओर जामा 
मस्जिद आदि को देखने के साथ ही बड़े-बड़े 
बाजारों और व्यावसायिक केन्द्रों में इच्छित वस्तुओं को 
भी क्रय किया | वेभव, विलळासिता, व्यस्तता और घोर 
विषमताओं का बोध कराने वाली अति जनसंकुल तथा 
अनेक सम्राट-साम्राज्यों की कार्यस्थली एवं उत्यान-पतन 


देखने वाली दिल्‍ली को देखने और समझने के लिए कई 
दिनों का समय अपेक्षित था परन्तु उदासीन मन और 


उपेक्षित भाव से हमने दिल्ली का मोह छोड़ feat और 
हम लोगों की बस रात्रि में ८ बजे अजमेर के लिए चल 
पड़ी । 

रात्रि में गाड़ी हरियाणा के समृद्ध क्षेत्रको पार 
करके राजस्थान की सीमा में प्रविष्ट हुई। यों तो रात के 
सन्नाटे में राजस्थान की विरल ब€ती और आबादी का 
आभास हो रहा था परन्तु प्रातःकाल होते ही जयपुर से 
चलने पर सूर्योदय के साथ ही राजस्थान की मरुस्थळीय 
भूमि, हीन कृषि और उसकी सिंचाई के-साधनों की कमी, 
प्रकृति प्रदत्त शुष्क भरावली-पहाड़ियों को श्छ खलाएँ, 
छोटे-छोटे पेड़ पौधे, भेड़-बकरियां, ऊट भोर सामात्य 
पशु, दूरस्थ गांव अथवा fee पुट बस्तियाँ दृष्टिगोचर 
होने लगीं । विकट अभावों से जूझने वाले परन्तु अपनी 
स्वतन्त्रता को प्राणपण से प्यार करने वाले उन वीरों के 
शोये की कहानियां याद आने लगीं जिन्होंने दिल्ली के 
सिहासन पर विराजमान विदेशी मुसलमान शासकों के 
मन्सूबों को पस्त कर दिया तथा अपने गौरव, अभिमान 


तथा स्वतन्त्रता की रक्षा में सतत सन्नद्ध रहकर संघर्ष 
किया । जिस वीर प्रसविनी भूमि ने सैकड़ों वर्षों से देश 
ओर धर्म पर न्यौछावर होने वाले aged की शान 
पर पानी चढ़ा-चढ़ाकर स्वयं शुष्क मरुस्थल हो गयी है, 
काश ! उसका पवित्र हृदय यदि इस स्वतन्त्र भारत में 
जनता के प्रतिनिधि अपने राजभोग, राग-रंग, तरह-तरह 
से देश-विदेश की यात्राएँ, खेल तमाशे ओर विभिन्न प्रकार 
के सांस्कृतिक कार्यक़मों को सम्प्रति छोड़कर अथवा कम 
करके केवल नहुरों के जल से जुड़ा देते तो वही भूमि 
पंजाब और हरियाणा सदृश सस्य-श्यामल, धन-धान्यपु्ण 
अन्न का भण्डार हो जाती फिर यहाँ कोई भूखा नहीं 
रह जाता । 

मेरा मन तो राजस्थान की अतीत की ओर था जहां 
हमारे चरितनायक महषि दयानन्द सरस्वती ने भी 
बहुत वर्षो तक wan करके राजाओं को प्रभावित 
किया था। परन्तु हम लोगों की बस तीब्र गति से आगे 
जा रही थी । अन्ततः किशनगढ़ होते हम लोग दिनांक 
३-११-८३ को अजमेर की उस भूमि पर पहुँच गये 
जिसका अतीत ओर वर्तमान दोनों ही हम सभी के लिए 
TUT का स्रोत है। चारों तरफ से तीर्थ यात्री अजमेर 
पहुँच रहे थे। इस समारोह में सम्लिमत होने की सुविधा 
हेतु रेलवे प्रशासन ओर राज्य सरकारों की परिवहन 
सेवाएँ विशेष रूप से चालू की गयी थीं । 

संसार के कोने-कोने से आतेवाले वैदिक धर्मी, दया- 
नन्द के सैनिकों, सन्थाक्षियों, विद्वानों, देवियों ओर दशकों 
के लिए तथा ३ नवम्बर ८३ को समारोह का उद्घाटन 
करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित देश की प्रधान मंत्री 
माननीया इन्दिरा गांधी के स्वागत हेतु अजमेर नगर पूर्ण 
रूप से सजाया गया था । अपार जन समूह्‌ जन्य परिवहन 
व्यवस्था के कारण हम लोगों की बस को भी बहुत लंबा 
चक्कर लगाकर विशाल 'अनासागर” की परिक्रमा करते 
हुए पश्चिम की ओर गन्तव्य स्थान दयानन्द नगर में 
प्रवेश भिला । हजारों बसों ओर कारों के समूह में हुम 


लोगों की बस भी जाकर रुकी । हम लोगों ने, जहाँ पर 


लाखों-छाख लोगों के रहने के लिए टेण्ट, रावटियों और 
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amaai से जो उपनगर बसा दिया गया था उसमें उत्तर 
= के लिए निश्चित संभाग में स्थान ग्रहण किया । 
सभा स्थल एवं भव्य पंडाल 

४०० बड़े-बड़े तम्बूओं को एक साथ जोड़कर हजारों 
खम्भों के सहारे विद्यत छटा पर्ण सुसज्जित विशाल पंडाल 
में एक लाख से अधिक व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था 
थी । सभा मंडप का ऊँचा WoT मंच वन्दनवार ध्वज- 
पताकाओं, विभिन्न प्रकार के रेखाचित्रों, ललित कला 
कृतियों, ऐतिहासिक मह।पुरुषों-महाराणा प्रताप, छत्रपति 
शिवाजी महाराज, महाराची लक्ष्मीबाई आदि स्वतंत्रता 
के अमर पुजारियों-वीर सावरकर, भाई परमानन्द, भगत 
fag, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, बोस, 
लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्वातन्द, नारायण 
स्वामी, आत्मानन्द प्रमृति उद्भट विद्वानों के सुन्दर 
चित्रों से सजा हुआ था। Wels बड़ा ही आकर्षक और 
युग विशेष की ओर मन को खींच ले जाने में सहायक 
हो रहा था | 

अभिप्राषण- समारोह में सम्पादित होने वाले प्रति- 
दिन के कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण मुद्रित था, जिसके 
अनुसार ३९३ को लाखों लोगों की उपस्थिति में बड़े ही 
शान्तिमय वातावरण में माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी, 
प्रधान मन्त्री, भारत सरकार का उद्धाटन भाषण हुआ। 
लोग मन्त्रमुग्ध होकर भाषण सुन रहे थे। आइचये था कि 
लाखों का जमाव था परन्तु पुरी शान्ति विराजमान थी । 
इन्दिरा जी ने महषि दयानन्द के प्रति श्रद्धांजलि भेंट 
करते हुए धामिक, शैक्षिक धोर सामाजिक भादि क्षेत्रों 
में उनके कार्यो का दिग्दर्शन कराते हुए बताया कि देश के 
नवजागरण में जितना काम स्वामी जी ने किया है उसके 
लिए हम उनके ऋणी हैं। समाज में फैले हुए तरह-तरह 
के पाखण्डों को हटाने और रूढ़ियों को मिटाने में तथा 
नारी जाति के उत्थान में उनका विशेष योगदान रहा 
है । उन्होंने भाव-विभोर होकर कहा कि मैं निर्वाण 
शताब्दी के अवसर पर अजमेर में ऋषि के चरणों में 
कृतज्ञता ज्ञापन करने आयी हू | 

विशाल पंडाल में ३ नवम्बर से ६ नवम्बर ८३ तक 


प्रतिदिन बड़े ही आकषक और प्रभावशाली ढंग सें देशं- 
विदेश के मूर्धन्य विद्वानों के भाषण सुनने को मिले तथा 
बड़े-बड़े विद्वानों, साधु-सम्यासी और राजपुरुषों के दर्शन 
हुए । राजस्थान के मुख्य मन्त्री एवं अन्य मन्त्रीगण, 
केन्द्रीय dened माननीय प्रकाशचन्द्र सेठी, माननीय 
नारायणदत्त तिवारी प्रभृति लोगों की समारोह में उप- 
स्थिति केवल फर्ज अदायगी नहीं थी बल्कि उन लोगों ने 
अपना Hier समझकर वहां समय दिया था । माननीय 
नारायणदत्त तिवारी ६ नवम्बर की कार्यवाही में अन्तिम 
क्षण तक सम्मिलित रहे । एक दिन पूर्व ही वे विदेश से 
वापस आये थे ऑर दिल्ली में सहसा उनका व्यस्त कार्य- 
क्रम लगा दिया गया था परन्तु सबको छोड़कर उन्होंने 
अजमेर पहुंच कर स्वामीजी के प्रति श्रद्धाञजलि अपित 
किया । इस अवसर पर अनेक सम्मेलन सम्पन्न हुए बर 
अनेक गोष्ठियां तथा परिचर्नाए' हुई" जिनमें देश, काल 
और परिस्थिति जन्य बहुविध विषयों पर निर्णय लिए 
गये । समारोह में आर्यजगत्‌ के विद्वानों का अभिनन्दन 
कर उन्हें शालें भेंट की गयीं । 

खुले अधिवेशन में विद्वानों के जमघट और अपार 
जनसमूह के सम्मुख भाषण के लिए समथ प्राप्त कर एक 
स्थान बना लेना बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों के 
प्रेरणा के स्रोत, ओजस्वी युवक वक्ता ज्वलन्तकुमार 
शास्त्री प्राध्यापक संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
अमेठी, श्री कंलाशनाथ सिंह प्रधान--काशी आर्यसमाज 
एवं आर्यं प्रतिनिधि सभा, लखनऊ, पंडिता डा० प्रज्ञा 
देवी, आचार्या पाणिनि महाविद्यालय, वाराणसी तथा 
पंडिता डा० पुष्पावती जी, आचार्या मातृमन्दिर, वाराणसी 
के भाषणों को सुनकर अतीव आनन्द और आत्मीयता के 
साथ गौरव का अनुभव हुआ । 


दीपोत्सव -- दीपावली के दिन ३ नवम्बर को महि 
का निर्वाण दिवस था । इस अवसर पर रात्रि में दीपो- 
त्सव का कार्यक्रम बड़ा ही मनोरम और आकर्षक था | 
यों तो पूरा नगर ही दीपों से जगमग था, परन्तु अना- 
सागर के चारों ओर जो सजावट और छटा थी वह देखने 
छायक थी । अनासागर के किनारे से लेकर दुर तक की 
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ऊंची अट्टालिकाओं और पहाड़ी शिखरों पर बने भवनों 
पर सजे दीपों भोर विद्युत बल्बों-झालरों की रंग-विरंगी 
रोशनी का प्रतिबिम्ब अनासांगर पर पड़ रहा था। 
लगता था कि अनासागर के तल की दुनिया में भी 
दीपावली मनायी जा रही हे । अमावस की घनी अंधेरी 
रात को जगमगाते तारों भरे नभ में, थल में, जल में 
aaa दीपमालिकोत्सव का समारोह चल रहा था । इन 
दृश्यों का अवलोकन करते हुए तथा इस अवसर पर 
समारोह में आये उन अपार श्रद्धाविनत लोगों को देखकर 
मैंने अनुभव किया कि महषि ने अपने जीवन काल में ही 
लाखों-करोड़ों को घने तमस से निकालकर प्रकाश की 
भोर उन्मुख किया तथा उनके निर्वाण के उपरान्त उनको 
अखण्ड रूप से जल रही ज्ञान ज्योति हम सभी को माग- 
दर्शन दे रही है । 

यज्ञाला एवं संग्रहालय-अनासागर के दक्षिणी 
तट पर ऋषि उद्यान स्थित भव्य यज्ञशाला और संग्र- 
हालय दशनीय हैं । यहां प्रतिदिन चतुर्वेद पारायण यज्ञ 
होता था जिसमें हजा रों व्यक्ति यज्ञमान के रूप में सम्मि- 
लित होते थे । यज्ञ कुण्ड में महर्षि दयानन्द जी महाराज 
द्वारा प्रज्वलित और आज तक अनवरत रूप से जलने 
वालो afta से ही यहां भी यज्ञ में अरन्याधान हुआ था । 
संग्रहालय में स्वामी जी की प्रयोग की हुई वस्तुएं, लिखित 
पुस्तकों की पाण्डुलिपियां तथा परोपकारिणी सभा द्वारा 
ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण पूरा सत्यार्थप्रकाश सभी के लिए अव- 
लोकनार्थ प्रदर्शित थे | ज्ञात हुआ कि ताम्रपत्र पर उत्कोणं 
सत्यार्थप्रकाश का एक पुरा सेट भारत सरकार को 
संरक्षित करने हेतु भेंट दिया गया है। संग्रहालय Ñ 
संग्रहीत पुस्तकें एवं पत्रिकाए शोधकर्ताओं एवं जिज्ञा- 
gat के लिए विशेष उपयोगी हैं । 

भित्ताय कोठी--ऋषि उद्यान से आगे दोपहाड़ियों के 
बीच कौ संकरी ऋषि घाटो पार करने पर कुछ दूर पर 
यह प्रसिद्ध कोठी है जहां पर स्वामी जी का निर्वाण हुआ 
था । इस स्थल पर पहुंचकर स्वामी जी को दिये गये 
विष की घटना का स्मरणकर मन अवसाद पूर्ण हो.जाता 
है। धन्य हे वह महामानव जो शरीर में aag पीड़ा 


होते हुए भी उफ तक नहीं किया और अपना अस्त 
जानकर कृतध्नी पाचक को अभयदान देकर वहां से विदा 
कर दिया । इधर के क्षेत्र अजमेर में ऋषि दयानन्द के 
स्मारक स्वरूप हैं जो आगन्तुक को प्रभावित करते हैं । 


शोभा यात्रा -- ५ नवम्बर ८३ को प्रात; ८ बजे से 
शोभायात्रा का कार्यक्रम था | जुलूस में कई लाख व्यक्ति 
जो देश-विदेश से आये थे और अपने साथ ध्वज और 
बैनर लिए रंग-विरंगे परिधातों में बैदिक नाद गाते- 
बजाते, नारा लगाते हुए ऋषि की जय-जयकार करके 
जय घोषों से गगन को गुजाते हुए अजमेर के प्रसिद्ध 
मार्गो से गुजर रहे थे । जुलस में हम लोगों की टोली में 
अपने ही आर्य समाज लल्लापुरा के कर्मठ, उत्साही और 
प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वामी दयानन्द एवं आर्यं समाज के 
लिए समर्पित तीब्र भावनाओं और कार्यों वाले श्री ओम- 
प्रकाश बतरा भी सम्मिलित हो गये । उनके आकर्षक 
व्यक्तित्व को उनकी पीली पगड़ी और पंजाबी परिवेश 
ने और भी आकर्षक बना दिया था। वे झूम-झूम कर 
बुलन्दी में नारा लगा रहे थे। हम लोगों के आगे मिर्जा- 
पुर के आर्य समाज के साथियों का ढोल मजीरा पर का 
गाना भी विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र था । 

पूरा अजमेर नगर पूर्ण रूप से सजापा गया था ओर 
सैकड़ों स्वागत द्वार बनाए गये थे। नगर के सभी वे 
भौर सभी सम्प्रदाय के नगरवासियों ने लगभग ८ किलो- 
मीटर लम्बे जुलूस में सम्मिलित लाखों लोगों का बड़े ही 
उत्साह और उल्लास से मेवे, मिष्ठान्न आदि तरह-तरह 
के सुस्वादु और सुगन्धित वस्तुओं से स्वागत किया । 
ख्वाजा.निजामुद्दीन चिश्ती साहब की मजार की तरफ से 
जब जुलूस गुजरने लपा तो वहां के पीर तथा अन्य मुस- 
लमान भाइयों ने भव्य स्वागत किया ओर गुलाब के 
फूलों से जुलूस को ढक दिया। शोभायात्रा का दृश्य 
अभूतपूर्व था । दूरदर्शी एवं क्रान्तिदशी ऋषिदपानन्द को 
स्मरण करके रोमांच होता है और ग्लाति से हृदय भर 
जाता है कि एक वह दिन था जबकि उन पर हेंले-पत्यर 
फेके गये और उन्हें तरह-तरह से परेशान एवे अपमानित 
करने के उपक्रम रचे गये परन्तु उन्होंने लोगों को सद्बुद्धि 
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देने के लिए ईश्वर से प्राथंना करते हुए सब कुछ सहन 
किया । आज टिन गुलाब के फूलों की नगरी अजमेर में 
उनके अनुयायियों के जुलूस पर चारों ओर से पुष्पों की 
वर्षा हो रही थी । फूलों और उसमें भी गुलाब के फूलों 
से नगर की सड़कों और वीथियों के पट जाने पर मुझे 
सटीक प्रसंग से राष्ट्रकवि Go माखनलाल चतुर्वेदी की 
निम्नलिखित कविता बरबश याद आ गयी जिसमें एक 
फूल की अभिलाषा का चित्रण है-- 
चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में Yar जाऊ, 
चाह नहीं प्रेमी-माला में विध प्यारी को ललचाऊ, 
चाह नहीं aai के शव पर हे हरि डाला जाऊ, 
चाह नहीं देवों के शिर पर चढू भाग्य पर इठलाऊं, 
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक । 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ 
दयानन्द के सैनिकों का वीर दल अज्ञान, अविद्या 
और अभाव को दूर करने और इन पर विजय प्राप्त 
करने के लिए तथा समाज में फली अनेक कुरीतियों, 
पाखण्डों तथा असत्य मत मतान्तरों के दुं को ढाने के 
लिए बड़े ही उत्साह और साहस के साथ आगे बढ़ रहा 
था | निसन्देह फूल की चाह पूणं हो रही थी । 
झागास-प्रकाश एवं पानो की व्यवस्था -- 
दो पहाड़ियों के बीच में अनासागर के एक छोर पर 
बसे इस उपनगर की शोभा वर्णनातीत है। जहाँ पर 
मनोहर आकर्षक दृश्यावलि ओर प्राकृतिक छटा थी वहीं 
कृत्रिम आवासीय व्यवस्था में बिजली और पानी की 
सुन्दर व्यवस्था थी । किसी भी ठप्रक्ति को कोई असुविधा 
नही थी । लाखों का जमाव था परन्तु गन्दगी का कहीं 
नामोनिशान नहीं था। दूर-दूर तक फैला विस्तृत भूखण्ड, 
खुळा आकाश, स्वच्छ वायुमंडल, पहाड़ी तलहटी के 
झुरमुटों का वह प्राकृतिक ated दिल्ली अथवा अन्यत्र 
किसी भो स्थान पर सुलभ नहीं था । हमारे अधिकारियों 
ने शताब्दी समारोह के लिए अजमेर जैसे शान्त, प्राकृतिक 
छटा TT स्वामी जी के कार्य एवं महानिर्वाण स्थली को 
चुनकर बड़ी ही बुद्धिमानी का परिचय टिया । स्वामी 
झोमानन्द सरस्वती जी के अनुभव एव संगठन क्षमता 


तथा स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज के वैज्ञानिक अनुभवों 
की छाप स्पष्टरूप से दृष्टि गोचर हो रही थी । 
भोजन व्यवस्था ऋषि लंगर--- 

पचासों हजार व्यक्ति प्रतिदित ऋषि लंगर में नि:- 
शुल्क भोजन करते थे । यह भी एक अद्भुत बात थी । 
वहां भी गजब का अनुशासन और स्फूर्ति थी। सैकड़ों की 
पंक्तियों में एक साथ बैठकर विभिन्न वेश-भूषाधारी, 
तरह-तरह की भाषाओं को बोलने वाले दोपहर १ बजे 
से ५ बजे तक और रात्रि ८ बजे से ११ बजे तक ऋषि 
लैगर में सुस्वादु भोजन करते थे । वहां पर भी पवित्रता 
और स्वच्छता पूर्ण रूप से विराजमान थी | देश देशान्तर 
से आथे लोगों में बोलचाल का हिन्दी का माध्यम भी आर्य 
समाज की एक बड़ी उपलब्धि थी । 

आर्यं वोर दल और आर्य युवक परिषद --इन युवक 
संगठनों के सैनिकों ने बड़े ही अनुशासित ढंग से पूरे 
समारोह में उत्साह और मनोयोग से कार्य किया । उप- 
नगर में भआर्यजनों का निवास था फिर भी कोई अवांछनीय 
तत्व कोई अप्रिय काण्ड न कर सके इसके लिए कड़ी 
सुरक्षा व्यवस्था थी । इतने बड़े जनसमूह में जहाँ लोंग 
साज-सामाज और ओढने-बिछोने के साथ कई दिन तक 
पड़ाव डाले हुए थे, उन्हें अपने सामानों के गायब होने 
की चिन्ता से मुक्ति रही । नगण्य पुलिस के अभाव में 
अपने AAA के भरोसे सामानों को टेण्टों में छोड़कर 
लोग कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए निःशंक चले 
जाते थे । कई दिनों तक चलने वाले इस समारोह में 
कोई भी अवांछतीय अथवा अप्रिय घटना नहीं घटी । 
सैनिकों का विभिन्न प्रकार का व्यायाम और अस्त्र-शस्त्र 
कला-प्रदर्शन भी बड़ा आकर्षक था जिसे देखने के लिए 
बहुत बड़ी भीड़ हो जाती थी । 

आयं साहित्य केन्द्र-यदि कहा जाय कि यह अवसर 
वेद और वैदिक साहित्य के सम्मेलन का भी था तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं। दिल्ली, अजमेर, होशियारपुर, 
वाराणसी, हैदराबाद आदि अनेक स्थानों के प्रसिद्ध 
प्रकाशन तथा अनेक शोध संस्थानों के प्रकाशित ग्रंथों 
को यहाँ पड़ाव के साथ छ़गी दुकानों में देखने का अवसर 
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मिला । अनुमान है कि लाखों रुपयों का साहित्य आये 
वन्धुओं ने क्रय किया होगा बैदिक विचार धारा एवं 
सत्साहित्य पर ऐसे प्रकाशकों और उनके विपुल प्रकाशनों 
को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । गहन अध्ययनशील 
व्यक्तियों के लिए गवेषणात्मक, गम्भीर साहित्य की 
आवश्यकता है फिर भी पौराणिक भ्रमजाळ में फंसाने 
वाले साहित्य से ठक्कर लेने के लिए विद्वतापूणं, तकं शैली 
पर आधारित प्रचार साहित्य में छोटी-छोटी खण्डन 
मण्डनात्मक सस्ती पुस्तकों की नितान्त आवश्यकता है 
और ऐसे सुलभ साहित्य को संस्थाओं, समाजों और धनी 
मानी-दानी व्यक्तियों की ओर से जनता में निःशुल्क 
वितरिक करके अधिकाधिक लोगों तक सन्देश पहुँचाया 
जा सकता है जिसका स्थायी प्रभाव होगा । 

WIT व्यवस्था-इस अवसर पर सभा स्थल पर 
स्थापित सञ्चार की व्यवस्था में रेल टिकट आदि की 
सुविधा, डाक, तार, टेलीफोन, दूर मुद्रण, आकाशवाणी 
एवं दूरदर्शन के कारण वहाँ सम्पादित होने वाले aTi- 
क्रमों को अन्यत्र प्रेषण में बड़ी सुगमता थी। वहां के 
आकर्षक और सुन्दर कार्यक्रमों को देश-विदेश के दूरस्थ 
लोगों ने भी दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्र-पत्रिकाओं 
के माध्यम से देखा, सुना भौर पढ़ा। वहाँ की त्वरित 
और सक्षम व्यवस्था से लोगों ने भरपुर लाभ उठाया | 

समारोह का समापत--६ नवम्बर ८३ को निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार समारोह की पुणे सफलता के साथ 
समाप्ति पर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया । 
पण्डाल में घोषणा हो चुकी थी कि इस निर्वाण शताब्दी 
का समापन सन्‌ १९८५ में दिल्ली में होगा । कुछ लोगों 
ने इस अवसर पर २५ से २९ नवम्बर ८३ तक दिल्ली 
के रामलीला मैदान में ही शताव्दी समारोह मनाने का 
परिपत्र बाँटा था । शताब्दी समारोह पूरे देश-विदेश में 
अन्यत्र भी सोल्लास मनायी जाय, यह एक अच्छी बात है 
परन्तु यदि. इसमें राग-द्वोष होगा तो मर्यादा भंग होगी 
ओर उपहास का पात्र बनेंगे । बढ़ने की दृष्टि से होड़ 
का महत्व है अन्यथा पराभव और विघटन की ओर ले 
जाने वाली होड़ को कौन मात्य करेगा? हल्के-फुल्के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रदर्शन क्षीण शक्ति के द्योतक होते हैं। हमारे नेताओं 
और आयोजकों को इसका ध्यान रखना चाहिए । 

देश में इन दिनों आर्यसमाज की जिम्मेदारियाँ qat- 
पेक्षा अधिक बंढ़ गयी है, क्योंकि राष्ट्रीयता को खण्डित 
करने के लिए तथा समाज में विघटन पैदा करने वाली 
शक्तियां विशेष रूप से हमारी सीमाओं पर कार्यशील 
है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पेट्रोडालर' के सहारे आथिक 
प्रलोभन देकर साधनहीन, निर्बल, विवश, उपेक्षित और 
शोषित जनों का बड़े पैमाने पर घर्मान्तरण किया जा 
रहा है। भारत में विशेष रूप से हिन्दू समाज इसका 
शिकार हो रहा है और यह स्थिति देश ओर आर्यसमाज 
के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसका निदान और निरा- 
करण नितान्त अपेक्षित है । 

इस देश को अपनी मातृभूमि, इतिहास एवं पूवेजों 
को अपना इतिहास और पूर्वज मानने वाले प्रमुख राष्ट्रः 
वादियों की संख्या अनुपात में दिन-प्रतिदिन क्षीण होती 
जा रही है। क्षरण करने वाले भोगवादी तत्वों का 
मुकाबला कँसे किया जाय ? अस्तित्व खतरे में हैं । यहाँ 
तो नित पैदा होवे वाले भगवानों, सठाधीशों एवं उनके 
चेलों को अपने स्वार्थ gia से ही फुरसत नहीं है । 

सामाजिक उन्नति के क्षेत्रों में आर्यसमाज ने सुधार- 
वादी कार्यक्रमों में नारी शिक्षा, मद्यनिषेध, बाल विवाह 
निषेध, अस्पृश्यता निवारण, विधवा विवाह ओर राष्ट्र- 
भाषा आदि पर कार्ये किया जिसे स्वतन्त्र भारत की 
सरकार ने पूर्णतः अपता लिया है परन्तु धर्म निरपेक्षता 
का नारा देने वाली यह सरकार ऊपर की समस्याओं का 
समाधान नहीं करेगी । आयसमाज के लोग महर्ष के 
सिद्धान्तो और आदेशों के अनुरूप आचरण करके ही 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अपित करेंगे ओर तभी 
इतने बड़े-बड़े समारोहों और सम्मेलनों की भी सार्थकता 
होगी । 
समारोह को समाप्ति पर यात्रा का दूसरा दोर 

पुष्कर--७ नवम्बर ८३ प्रातः ४ बजे ही हम लोगों 
ने अजमेर से पुष्कर के लिए प्रस्थान किया । बड़ी झील 


के किनारे स्थित पुष्कर भी एक प्रसिद्ध पोराणिक तोषं 
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क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ही देवी-देवताओं के मन्दिर हैं पुष्कर 
हो एक ऐका स्थान है जहाँ पितामह ब्रह्मा का मन्दिर 
है । हम लोगों ने ब्रह्मा के मन्दिर में उस स्थान को देखा 
जहाँ पर महषि दयानन्द सरस्वती ने बैठकर ग्रन्थ लेखन 
किया था। उस स्थान पर उनकी स्मृति में शताब्दी 
समारोह के अवसर पर एक शिलालेख लूगाया गया था। 
स्वामी जी के दिग्विजय की पताका संत्र फहरा रही है। 
चित्तोड़ गढ़ - पुष्कर से हम लोग प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान चित्तौड़ गढ़ को देखने के लिए चले। लम्बे रास्ते में 
विरळ बस्ती और यत्र-तत्र कवि क्षेत्रों से पुजरते हुए हम 
लोगों ने वीच में भीलवाड़ा के औद्योगिक नगर के दूर-दूर 
तक फैले उद्योगों का सिलसिला देखा। हम लोगों की 
बस ३ बजे दिन में चित्तोड़ गढ़ के किला के फाटक पर 
जाकर रुकी । ऊँची पहाड़ी पर बने किले में पहुंचने के 
लिए कई किलोमीटर की घुमावदार दूरी दूसरी सवारियों 
से ते करनी पड़ी । ऊपर का हिस्सा काफी समतल और 
विस्तृत है । वहां से देर-दूर तक पहाड़ियों का सिलासिला 
है । वहाँ पर हम लोगों ने पुरातत्व संग्रहालय, महारानी 
पद्मिनी का महल, झील में बना महल तथा उस स्थान को 
भी देखा जहां महारानी ने अपनी अन्य वीरांग- 
नाओं के साथ जोहर ब्रत कर लिया था । इसके पास ही 
विजय स्तम्भ है जिस पर चढ़कर दृश्यावलोकन किया 
गया | चित्तोड़ का इतिहास स्मरण करके मुसल्मान और 
मुगल बादशाहों की बबंरता पर आवेश होता है । यहाँ 
भी देवी देवताओं की बहुत सी मुतियां हैं ओर अनेक 
मन्दिर हैं जिनके सम्मुख ही वीरों की गति हुई है । 
देश को पराधीन, fade और कापुरुष बनाने में 
देवी-देवताओं और मन्दिरों में पूँजीमूत अपार सम्पत्ति 
का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हीरे-जवाहिरात से जटिल 
मूर्तियों और मन्दिरों को लूटने के लिए सैकड़ों वर्ष तक 
भारत पर हमले होते रहे और मूर्तियों टूटती रहीं, लोग 
अपमानित होते रहे और अन्त में दैव भरोसे देश परा- 
धीन हो गया। सोमनाथ, विश्वनाथ, राम जन्म भूमि 
और कृष्ण जन्म भूमि के साथ अनेक ऐते मन्दिरों का 
दृश्य आँखों के सामने चित्रपट की भाँति घुम गया जिन्हे 


विधमियों ने तोड़ा है और हम मूक दर्शक बने रहे। 
दयानन्द के सन्देशो और उपदेशों की सार्थकता का तार- 
तम्प इस सन्दर्भ में तरह-तरह से मन में उठने लगा । खेद 
है कि अतीत की भूलो का परिमार्जन पूर्णरूप से आज भी 
नहीं हो पा रहा है। बल्कि मूतिपूजा का पाभण्ड और 
जातीयता का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ज्यों-ज्यों 
दवा की जा रही है त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। 
आखिर, बढ़ने की भी तो सीमा है। दर्द का हद से गुजर 
जाना भी दवा है। लगता है कि पाखण्डों की तेज लपट 
दीपक की अन्तिम लो की तरह बुझने की स्थिति में है। 
राजस्थान की राजधानी जयपुर में--चित्तौढ़गढ़ से 
चलकर रातों रात हम लोग जयपुर पहुंचे । एक ही 
प्रकार के रङ्ग रूप ओर आकार में बने भवनों-बाजारों 
वाला यह योजनाबद्ध बसाया गया नगर वास्तव में बड़ा 
ही आकर्षक और स्वच्छ है । लोगों ने विभिन्न प्रकार के 
रास्थानी-जयपुरी सामानों को खरीदा। और वहां के 
अनेक दर्शनीय स्थानों में हवा महल, विधान सभा, राज- 
भवन, ग्रह-नक्षत्रों की वेधशाला के साथ प्रसिद्ध संग्रहालय 
को भी देखा । संग्रहालय में पुरे राजस्थान की सांस्कृतिक 
सामाजिक, धामिक और राजनीतिक झाँकी प्रस्तुत थी । 
प्रकृति ने राजस्थान को लाल और सफेद पत्थरों के रूप 
में कीमती धन प्रदान किया है जिसका कलाकारिता 
और स्थापत्य में विशेष स्थान है। हम लोगों ने आमेर 
के महाराजा मान सिंह के प्रसिद्ध किला को भी देखा 
जिन्होंने अपनी बुआ का विवाह मुगल सम्राट अकबर से 
किया था। यहाँ भी मन में महाराणा प्रताप ओर महा- 
राजा मानिह का तुइनात्मक विवेचन प्रारम्भ हो गया । 
विचार और परिस्थितियां व्यक्ति को कहाँ से कहाँ लाकर 
पटक देती है, इसका अन्दाज लगाकर सिंहरन होने लगी । 
St में महाराजा के खजाना का भी प्रसद्ध याद 
भरतपुर होते gataz और मथुरा से आगरा में-- 
जयपुर से दिनांक ९-११-८३ को प्रातः काल भरतपुर 


g चकर वहाँ का प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्याति प्राप्त उद्यान 


खा गया जिसमें संसार के तरह्‌-तरह्‌ के पक्षी स्वतन्त्र 
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रूप से विचरण करते हैं। यह स्थान पर्यटकों के लिए 
विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र है। उप्ती दिन हम लोग 
galaa Ñ गुरुकुल बृन्दावन एवं अन्य स्थानों को देखकर 
सायंकाल मथुरा में स्वामी विरजानन्द की कुटिया पर 
जहाँ शोध संस्थान है, पहुंचे । मथुरा में भी वाराणसी 
जैसे घाट, गली और बजारों की स्थिति देखने को मिली। 
रात्रि का पड़ाव आगरा में हुआ। दिनांक १०-११-८३ 
आगरा किला, ताजमहरू, दयालवाग और फतहपुर 
सीकरी देखने में बिता । फतहपुर सीकरी के अनेक संस्मरण 
आज भी दिल को कचोटते हैं। हमने अनुभव किया कि 
वहाँ के मुसलमान गाइड महारानी जोधाबाई के महल 


का विवरण बताते हुए नहीं अघाते थे । मुझे तो आत्म॑- 
ग्लानि हो रही थी परन्तु अकबर महान्‌ का इतिहास 
कौन ठझूला सकता है । शक, हुण, सीथियन आदि कितने 
विदेशी आये परन्तु उनका कहीं भलग अस्तित्व नहीं, 
सभो भारतीय संस्कृति में समा गये । सन्तोष हैं कि बाद 
में होने वाले अजीर्ण रोग की दवा महर्षि दयानन्द ने कर 
ae 

अन्त में हम सब महषि दथानन्द के प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापन करके यात्रा की सफल समाप्ति पर ईश्वर को 
धन्यवाद दे शान्ति पाठ के तदन्तर दिनांक ११-११-८३ 
को रात्रि में १० बजे सकुशल अपने-अपने घर पहुँचे । 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के 
अवसर पर शुभाकांक्षाओं सहित 


सुगन्धित ताजो जड़ी बूटियों एवं औषधियों द्वारा निर्मित 
सर्वोत्तम-सुगन्धित 
झुद्ध-डवन-सामयी 


यह सुगन्धित हवन-सामग्री देव पूजन के लिये परम पवित्र और उपयोगी है। 
इससे वायु शुद्ध होती है। रोगों के कोटाणु नष्ट होते हैं। उपयोग 
करने से सारा गृह सुवासित हो जाता है। विवाहो, यज्ञो, 
qaf व सामाजिक अधिवेशनों में व्यवहार 
करने के लिये सर्वोत्तम है। 


निर्माता-आनन्द आयुर्वेदीक फामंसी 
स्थान व पोस्ट--भोगाँव, जिला-मेनपुरी ( Go Mo ) भारत 
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आये समाज लल्लापुरा वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत अवसर पर हमारी 
शुभ कामनाएँ Ree. 
त्योहारों, देव पुजन और मांगलिक कायक्रमी पर हे पारखे 
अब महेन्द्र की अगरबत्तियाँ ही इस्तेमाल करते हैं। 
क्योंकि यह देर तक मनमोहक सुगन्ध देतो व $ 
हेन्द्र की अगरवत्तियाँ वाराणसी में सबसे अधिक बिकती हैं 


इसीलिए म (र 3 
आप भी इनमें से कोई चुनिए 


SE J = ® 
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२५ ग्राम का पैकेट 


कश्मीरी रोज अगरबत्ती २५ वत्ती का ७ ) gent Bathi 
पैकेट आज तक वने गुलाब के सुगंध 8 7 F 
वालो अगरबत्तियों में सवंश्रेष्ठ 
निर्माता :- महेन्द्र परफ्युमरो ववसं, बंगलोर--५६००५३ 
उत्तर प्रदेश के वितरक-- 
सेठ केढारनाथ एण्ड कम्पनी 


कटरा बलदेवदास LALA AT, वाराणसी-२२१००१ 
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समाज के सच्चे प्रहरी आर्ण समाज लल्लापुरा को उसकी स्वर्ण जयन्ती पर 
हादिक शुभ कामनाएँ 


विनोद कुमार AAAS 
फामेश्वर कटरा कुऊजगली, वाराणसी 
बनारसी साड़ी के थोक एवं फुटकर विक्रेता 
बुनकरों द्वारा सोधे खरीद की व्यवस्था 
Phone | र: 42379 
Vinod Kumar Agrawal 


SPECIALIST IN ALL TYPES MODERN BaNARASI SAREES 


KAMESHWAR KATRA KUNJGALI 
VARANASI, 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के 
अवसर पर शुभाकांक्षाओं सहित 


कृषि विकास केन्द्र 


राम कटोरा रोड, वाराणसी--२२१००१ 


( उत्तर प्रदेश फल विकास परिषद लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त ) 


उन्नति शील बीज, कृषि यन्त्र, तथा कीटाणु एवं रोग नाशक 
दवाओं के थोक व फुटकर विक्रेता 


अधिकृत विक्र ता 
` तराई डेवलपमेन्ट कारपो रेशन 
पन्तनगर, नेनीताल 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाए 


वर्मा बीज कम्पनी 


सो० ३२३ विद्यापीठ रोड, बाराणसो--२२१००२ 


कीट नाशक दवाओं तथा सब्जो के बीज के उत्पादक 
एवम्‌ विक्र ता 


रामचन्द वर्मा 


| 
विनीत | 
| 
` घ्रोप्राइटर | 
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FAA 
आर्यसमाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के 
अवसर पर हमारी हादिक बधाई 


हमारे विशिष्ट उत्पादन 


० बेगन गोल बेगनी ० बेगन लम्बा मोटा बगनी ० लोबीया बड़ा चितलादाना 
० पालक कलमी बनारसी ० बेगन गोल रामनगरी ० भिण्डी सातधारी बनारसी 


अधिकृत विक्रेता 
नेशनल सीड कारपोरेशन ( दिल्ली ) 
संघीय कृषि विकास प्रतिष्ठान ( दिल्ली ) 


दूर भाष : ५३२११ तार : बीज 
प्रमाणित एवं उन्नतिशील बीजों के लिए 
wa सीड स्टोर्स (Wao) 
[ उत्तर प्रदेश फळ विकास परिषद, रूखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त ] 
चन्दुआसट्टो ( भारतमाता मन्दिर के सामने ) बाराणसो-२२१००२ 


कार्यकारिणी सदस्य-वाराणसी बीज एवं नर्सरी व्यवसायी समिति 


विनीत 
संस्थापक--स्व० कतवारूरामजी रतनचर्द वर्ता 


भागीदार 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 
हमारी शुभ कामनाएँ अपित हैं। 


फोन : ६७००३ 


तार : खेतिहर 


किसान घर i 


रामकटोरा रोड, वाराणसी--२२१००१ | 


अधिकृत वितरक Hi. 


नेशनल MSA फारपोरेशन लि० 
उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम पन्तनगर, नैनीताल 
यूनियन कार्बाइड इन्डिया लि०, दिल्ली 
सेन्डोज इन्डिया लि०, बम्बई 
एक्सेल इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई 
रेलिज इण्डिया सिंघल पेस्टीसाइड्स, आगरा 
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आय समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत अवसर पर 
हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ 


फोन : प्रतिष्ठान एवं निवास-२२६२ तार : बीज फैजाबाद 


दि फैजाबाद सीड कम्पनी 


पं 
| । 
ray 


| 


(ino) 


कन्धारी बाजार, फेजाबाद-२२४००१ 


शाखा--गोलघर, गोरखपुर फोन : ३४२८ 


हमारे विशिष्ट उत्पादन विभिन्न पौकिगों में उपलब्ध 


० करेला ० फूलगोभी ० लौकी 
० बेगन ० तरोई ० भिण्डी 


भारतीय किसानों की सेवा में १९१० से कार्यरत 
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आर्य समाज लल्लापुरा, की स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर 
शिव संकल्पों के साथ ; 


फोन : ५२१९१ 
AG सढळ weal dia भ्र॑ार (Aao) 


[ उत्तर प्रदेश फल विकास संघ, लखनऊ द्वारा प्रमाणित | 
| सदस्य : आलइन्डिया सीड ग्रोवरी awe एण्ड नसंरी मेन एशोसिए शन--मद्रास 


हर प्रकार के बीज तथा अरकिल मटर के उन्नतशील तथा शीघ्र एवं 
अधिक उपज देने वाली सभी सब्जी बीजों 
के प्रमुख विक्रेता 


चन्दुआ सट्टी, विद्यापीठ रोड, वाराणसी २२१००२ 


बिनीत :— 


सुन्नर महराज 


भागीदार 
एवं \ 
y A 
a oa “अध्यक्ष” bo 


वाराणसी बीज Ost नर्सरी व्यवसाथी समिति, वाराणसी > 


t 
| 
t 
$ 
ति 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाएँ 


® 
सही फिटिंग, अच्छी सिलाई, उचित मूल्य 


ब्यूटी क्वीन, क्र जरी, शिगार ब्यूटी, ब्र जरी एवं सभी 
प्रकार के रूमाल के विक्रेता 


BAT Asa 


नया कटरा, सराय हड़ह।, व!राणसी-२२१००१ 


ट्रेड माकं रजि० To A 44846 फोन निवास : ५५६७७ | 
विनीत 
अरविन्द कुसार न 
भागीदार 2 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाएँ 


मेटाडोर के ओरिजिनल स्पेयर पार्टे स एवम्‌ 
इलेक्ट्रिकल सामानों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान 


पटेल AUC) मोबाइल्‍स 
एस० १५/१ घोसाबाद, वाराणसो 


++ + +++ 
Ot + + + > eX $+ +++ + +. 


आर्या सपाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभकामनाएँ 


Ho फंदर हलेक्टानिक्स 
( बग्गा एण्ड Fo का सहयोगी प्रतिष्ठान ) 


न्यूटेक एवं हेलेक्स टो० बो० के अधिकृत विक्रेता 


विद्यापोंठ रोड, वाराणसो-२२१००२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी क स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 


अवसर पर हमारी हादिक शुभकामनाएँ 
बीज उत्पादक तथा विक्रेता 
AIA! रीड एण्ड नर्सरी 
सो० ३२/२२-१ विद्यापीठ रोड, वाराणसी-२२१००२ 
फार्म-मिसिरपुर, रोहनियाँ, वाराणसी 


हम निम्नलिखित बीज अपनी देख रेख में तैयार कराते हैं 


भिण्डी हरी सातधारी, छाल सातधारी, फूलगोभी अगहनी, पुसी, माधी, पालक, कुम्हड़ा, लोबिया 
चितला, टमाटर, चौलाई, लौकी 
विनीत 
दिनेश कुमार सिश्र 
भागीदार 
तथा 
सदस्य कार्य समिति 
उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति 
°X 0000800002000 (GJ 0008 X 2000 (B 00000000 (F ००००००००(७ ००००००००(७ ००००००००(७ 0008 
आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभकामनाएँ 


३०००(सै००००,०००(७००५५००००(छ0०००,०००(६७००००००००(छे ००० 


कुमार कृषि केन्द्र 


विद्यापीठ रोड, वाराणसी-२२१००२ 


S एवं कृषि-रक्षा रसायनों के विक्रेता तथा बीज उत्पादक 


विनीत 
देवेन्द्र कुमार बर्मा 
प्रोप्राइटर 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभकामनाएँ 


| 
। 


फोन : २५३०५९ 
फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटसं 
महात्मा एण्ड सन्स 
कलकत्ता-१ 


: डिस्ट्रीः महात्मा एण्ड 


सन्स ०:०,बागड़ी मार्केट, कलकत्ता:१ , 
फोनः 3.4 3081 ; 


6०००७७०००७०००७७०००५७०००(७००००००००(७ 0००९०००००७ ०००१०००००(७ 0०००००००(७ 0०००००००(७ ००००००० (Be 2६००००(७०००५३८५०००० ०७७०००००००(७ ०००० 
आयं समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभकामनाएँ 


| फोन दुकान : ५४०७२ 
i निवास : ५४८०९ 


भ्रारच SISAN स्टोर्स 


अधिकृत विक्रोता 
हर प्रकार के मशीनरी पाट्‌ सं, गिडोर, टूल्स, राजा हाळर, आटा चक्की 
पम्पिग सेट, safer ब्लाक, साकिट, पुली, साफ्टीन, j 
रबर एवं हेयर बेल्ट्स तथा भी वेल्ट, 
बोल्ट नट के प्रमुख विक्रेता । | 


विनीत 
भरत लाल 
प्रोप्राइटर | 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के 
अवसर पर शुभाकांक्षाओ सहित 


फोन : ५५३१२ 


co गए am A _¢ 
दि गुप्ता बेल्टिंग स्टोर्स 
हेड आफिस : do Fo ६२/८१ काशोपुरा, वाराणसी--२२१००१ 


शाखा : सी० Bo ६२(१०८ काशीपुरा, वाराणसी 


सेलडिपो : सी० Ho ६२/४८ काशीपुरा, वाराणसी 


स्टाकिस्ट :--असली राजा हाळर एवं ओसवाल इलेक्ट्रिक मोटर 


हमारे यहाँ से हर प्रकार के रबर बेल्ट, हेयर बेल्ट, काटन बेल्ट, 
प्लास्टिक सेक्सन पाइप, केनवेस डिलेवरी पाइप, 
राजस्थानी चक्की, वी वेल्ट तथा अन्य 
मशीनरी We सँ उचित मूल्य 
पर प्राप्त करें । 


. विनीत :— 
रामजी प्रसाद गुप्ता, छेदीलाल गुप्ता 


संचालक 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोहर पर 
महर्षि दयानन्द को श्रद्धाउजलि 


WMS सून WvSsit 


सी० Ho ४३/२६ राजादरवाजा, वाराणसी--२२१००१ 


हर प्रकार के जनेऊ डोरी, सूतडोरी, कटपीस सूत, 
निवाड़ व मच्छी के जाळ के थोक एवं 


फुटकर विक्रेता । 
विनीत 


रामनाथ 
प्रोप्राइटर | 


TE e +++ AAA + 2%-+--+--+--+- 


ओर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी की स्वर्ण जयन्ती 
हमारे लिए प्रेरणादायी हो ! 


अधिकृत विक्रेता 
हार्डवेयर, पी-बी-सी पाइप, मशीनरी पार्ट्स व टूल्स उचित मूल्य 
एक दाम पर प्राप्त करने का एक मात्र प्रतिष्ठान 


नन ZÍ जणोनरी स्टोर 


सो० के० ५१/४ राजादरवाजा, वाराणसो 
विनीत 
ज्ञानचन्द्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आया समाज लल्लापुरा, वाराणसी को प्रेरणादायी कार्यों हेतु 
मंगल कामनाएँ 


फोन ५२१११ 
ह 
ATs Ss 
भाळ AGU 
सौ० Fo ५१/१ राह्वादरव!जा, वाराणसी 
अजीत, Wet, कूपर, लिस्टर, किर्लोस्कर व सभी 


प्रमाणित इंजनों के स्पेयर पार्ट्स एवं डीजल 
_ आयल इंजन के प्रमुख विक्रेता । 


विशेष :--पम्प आटोमाइजर की मरम्मत कुशल मिस्त्री 
ee द्वारा को जाती है । 


PPP $ r++ 
समाज के सच्चे प्रहरी आर्य समाज लल्लापुरा को उसकी स्वर्ण जयन्ती पर 
हादिक शुभ कामनाएँ 
किसान भाइयों 
विश्वसनीय एवं उन्नतिशील बीज अपनाकर अपने फसल का अधिकतम पेदावार बढाएँ 


सभी प्रकार के अनाज बोज, सब्जी बीज, चारा बीज उचित मूल्य पर प्राप्त करने का एकमात्र 
विश्वसनीय प्रतिष्ठान | 


जनता किसान घर 
सी. २७/१४७ जगतगंज, ( शर्मा भोजनालय के पास ) वाराणसी 
ih 
गाजीपुर किसान घर 


स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी 


. अधिकृत विक्रेता 
राष्ट्रीय बीज निगम लि०, नई दिल्ली 
Zo प्र० बीज एवं तराई विकास निगम, पन्तनगर-हल्दी, नैनीताल 
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आर्म समाज लल्लापुरा, वाराणसी कौ स्वर्ण जयम्ती पर उसके कर्मठ 
सदस्यों का हादिक अभिनन्दन 
फोन : ५३०६६ 


| ari Sig BRA (Aao ) 


[ उत्तर प्रदेश फल विकास परिषद, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त J 
चन्दुआ सट्टो गेट, विद्यापीठ रोड, वाराणसी--२२१००२ 


सभी प्रकार के भारतीय सब्जी-बीज के थोक व फुटकर विक्रेता 


हमारे विशिष्ट उत्पादन 


am गोल, बेगन सफेद रामनगरी बेगन लम्बा बेगनी, भिण्डी सातधारी बौनिया, 
चौलाई आलग्रीन, पालक आलग्रीन, लोबीया चीतला छोटा बड़ा, लोबीया झागवाला 


विनीत __ 
जगत नारायण मोयं 
प्रोप्राइटर 


मंत्री Bigs एवमु 
— वाराणसी बीज एवं नर्सरी व्यवसायी समिति 


सदस्य--आल इन्डिया सीड ग्रोवर, मर्चेन्ट एशोसियेशन, मद्रास 
“+--+--+ “+ -+--+-:+--+7:+7+-7+-:+-+--+ कीक शेकशी? “+-+--+--+--+--+--+--५ -+-“+-+-+-+--+--+०-+-+-०+- १ -१--१- > -+- 
आर्य समाज लल्लापुरा की स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर 
शिव संकल्पों के साथ 


अच्छे बीजों एवं मुफ्त सलाह के लिए कृपया पधारें 


फोन ५३९७८ 
कृषि वस्तु AVS Iz | | 
चन्दुआसट्टी ( भारतमाता मन्दिर के सामने ) वाराणसो-२२१००२ | 
अधिकृत विक्रेता 


उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम पंत नगर, नैनीताल 
सभी प्रकार के सब्जी के बीज, अनाज के बीज एवं कीट नाशक दवाओं के थोक व फुटकर विक्रेता । 


विनीत :-- 
जगदोश प्रसाव वर्मा 
बी. एस. सी. ( कृषि) 


प्रोप्राइटर 
उपाध्यक्ष-उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ओरेम्‌ 
आर्यसमाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह कँ 
अवसर पर हमारी हादिक बधाई 


टेलोग्राम “कंची” } { फोन : ६२५३० 


निवास : ६२५९७ 


HO देवी प्रसाद गजाधर दास 


कन्हेया कटरा, राजादरवाजा, वाराणसी--२२१००१ 


हमारे विशिष्ट उत्पादन 


सभी प्रकार के केंची, सरीता, लोहे की चाभी, लोहा व पीतल के तारजाली, 
पीतल व सिलवर की अंगूठी शीशा का मोती, माला, 
मूंगा मोती तथा इमिटेशन ज्वेलरी 
इत्यादि के उत्पादक एवं 
विक्रेता । 


विनीत 
बैजनाथ प्रसाद | 
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ल लल्लापुरा वाराणसी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 
हमारी शुभ कामनाएं अपित हैं। 


फोन : ५२६४७ 


उचित मूल्य पर प्राप्त करने का एक मात्र प्रतिष्ठान 


SIS ७७1071 
हनलाल मदनलाल केठारवानी 


सी० Fo ४३३४ राजादरब्राजा वाराणसी--२२१००१ 


सीसळरोप, निवाड़, तिरपाल, पोलीथीनसीट, नारियल की डोरी, 
रस्सा, सुतरी, सूतडोरी, जूट कैनवस, जूट मैटिंग, 
काटन कैनवस इत्यादि के थोक व 
फुटकर विक्रेता । 


विनीत :-- 
मोहनलाल केशरवानी 


ction, Haridwar 


००५००० 
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आर्य समाज लल्लापुरा की स्वर्ण जयन्ती के. शुभ अवसर परं 
शिव संकल्पों के साथ 


मिनी CATA UTE TGA 


२३७१/६ गलो पहिया बाली, तेलीबाड़ा 
सदर बाजार देहली १०००६ 
द्वारा उत्पादित 


शिशुओं के लिए फिडिंग बोतळ निपल एवं बेबी सूथर 


डीलर्स 


बेचन राम रामचन्द्र 
नया चोक, वाराणसी 


आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत अवसर पर 
हमारी हादिक शुभ कामनाएँ 


हेड आफिस :-- 
HGA एण्ड कम्पनो 
कलकत्ता 


ब्रांच--हिन्दुस्तोन जनरल इण्डस्ट्रीज 
सो, १३/४३ लहँगपुरा सर्को औरंगाबाद, वाराणसी 
अच्छी सिलाई के लिए अत्युत्तम 
नटराज एवं बाल्टी ब्राण्ड सिलाई धागा 
सर्दा प्रयोग करें 
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आर्य समाज लैल्कापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामचाए 


हमारे विशिष्ट उत्पादन 


# तुफान केशरिया पत्ती To ३६ 
® स्पेशल तूफान जाफरानी जर्दा नं० १३६ 
$ गंगा जाफरानी जर्दा नं० १६, ३६, ५६ व १२६ 


निर्माणाधीन-- 
# सुपर तूफान जाफरानी जर्दा २३६ 


प्राम-तुफान फोन: ६३० ०५ 


सलग राम काशीनाथ 


ठल्लापुरा, वाराणसी 
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ओरेम्‌ 
आर्यसमाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के 
अवसर पर हमारी हादिक बधाई 


तार : पिपलानी फोन: ६२८६२ 
५६२११ 


एशिया साइकल्स प्रा0 लि0 
विद्यापीठ रोड, बाराणसी--२२१००२ 


साइकिल घंटी एवं म के निर्माता 
oF 


तार : पिपलानी फोन : ६४०७३ 
$ ५६७०६ 
पिपलछानी AGU 
कबोर रोड, वाराणसी 


हर प्रकार की साइकिलों एवं उनके पाट्‌ स के विक्रेता 
IR 
तार : पिपलानी फोन : ६३७३१ 
वाराणसी आटोमोबाइल्स 
सलदहिया, वाराणसी 


अधिकृत विक्रेता-हीरो मैजिस्टिक मोपेड 
ts 


तार : पिपलानी फोन : ६४०७३ 


4 ५६७०६ 
वाराणसी इलेक्ट्रानिक्स 
पिपलानी कटरा, कबीर रोड, वाराणसो 


वितरक : बीनाटोन टेळीवीजन 
- फ़ 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाए 


` देहलां पेन हाउस 


राजाद्रवाजा, वाराणसी 


सुन्दर, Goa के लिये सदा प्रयोग करें 


SAUA पेन 
व 


बाल पेन 
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आये समाज लल्लापुरा वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत अवसर पर हमारी 
शुभ कामनाएँ 


वरुणा आटो क्राफ Blo 60 


A ३४/६१ कञ्जाकपुरा ( भदऊ ) जी. टी. रोड, बाराणसी 


डीलर --दी प्रीमियर आटो मोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई 


हमारे यहाँ प्रीमियर पदमिनी ( फियटं) गाड़ियाँ तथा प्रीमियर रोड मास्टर, 
मिनी बस, मिनी टूक एवम्‌, -डिलेवरी वैन के लिये सम्पर्क करें । 


हमारा वर्क शाप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा eq” श्रेणी में मान्यता प्राप्त है । 
हर प्रकार. के गाड़ियों की atatan रिपेर्यारग stem एवम्‌ पेस्टिग 


के लिये अवश्य पधारें 
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` आये समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत | 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाएँ 


श्रीनाथ गोपालदास एण्ड Fo 


( वेस्ट पेपर मिल सप्लायर ) 


वेनियापाके, वाराणसी 


फोन : निवास ५५३४३ 
दुकान ६३०८६ 


सहयोगी प्रतिष्ठान i 
जनरल पेपर ट्रेडिंग Fo ( वाराणसी ) mh 
कागज, दफ्ती, कोरोगेटेड रोल व शीट्प व डूप्लेक्स बोर्ड के थोक व फुटकर विक्रेता i 
के ६२/९४ कर्णघंटा, वाराणसी | | | 
+++ + + + + ++.+ ++- ~~ । 
आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाए 


सभी प्रकार के वाशिंग सोप व डिटरजेन्ट पावडर के निर्माणकर्ता |. | 
HAO ARA ÄRE स्टोर्स w 


दुकान--राजा दरवाजा वाराणसी फोन : ६३९५१ Y 
फैक्टरी-बी० १७/६५ बी० 'तिलभाण्डेश्वर पाकं | 
भेलपुरा-वाराणसी फोन : ६४२०८ | 


स्टाकिस्ट--मे० गोपी हरी एण्ड so 


गान्धी कटरा, राजादरवाजा, वारांणसी 


| 

सर्वोत्तम घुलाई के लिए | 

हमारा विशिष्ट उत्पादन “स्वान ब्राण्ड साबुन” 
हमेशा प्रयोग'करें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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|| के rigs : i : a 
| आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत. - 
| अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाएँ 


हरी आयल स्टोर्स 


मच्छोदरी पारक, वाराणसी 


सभी प्रकार के खाद्य तेलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता 


फोन नं० ५३६६० कार्यालय 
५३६६८ निवास 


4 alana बितरक 3 


| | डबल हिरन सरसो तेल 
1 SPL LLL LLL ALLL LALA LL LPL K ote tr Arron tpt or tome १ 
| आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 

_______ हुमारी शुभ कामनाएँ अपित हैं। र | 


३० वर्षों से प्रचलित 


| लकी 
| रजि Ho १७५६८६ दूरभाष : ४२८७० 
l | ० लकी बाल पेन रिफिल हर रंगों में, कभी न सूखने वाली 
० लकी फाउन्टेन पेन इंक व जनरल व सूपर | 
० लकी बेजोड़ पारदर्शी गम ( आफिस-पेस्ट ) i 
० लकी स्टेम्पपेड इंक प्रत्येक रंगों में । 
. ० लकी सुनहली व स्पेशल पुड़िया 


निर्माता--लकी मेन्युफेक्चरिंग Fo 
S २५।/२२१-५ भौजूबोर वाराणसी 
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and सम्राज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 


अवसर पर हमारी हादिक शुभ PATY 


फोन : निवास ५२२९८ P. P. 
HATA ६५३८० 


श्री राजेन्नरमेटन डर्छस्टौनज 
प्लाट do १८३/१ शिवपुरवा 
महमुरगंज, बाराणसी-221010 


अल्युमुनियम के सकिल एवं बतेंनों क 
निर्माता तंथा विक्रेता 
विनीतं :-- 
श्री राधेश्याम जायसवाल 


पाण्डे हवेली 


वाराणसी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आये समाज लल्लापुरा वाराणसी के स्वर्ण जतन्ती समारोह के पुनीत अवसर पर हमारी 
शुभ कामनाएँ 


जय किसान बीज Go 


विद्यापीठ रोड, वाराणसो--२२१००२ 


त्त उत्पादक एवं विक्रेता--उच्चकोटि के सब्जी के बीज अनाज के बीज, 
चारा बीज तथा कीट नाशक दवायें एवं कृषि यन्त्र 


वितरक :-- | 
नेशनल सीड कारपोरेशन, दिल्ली 
तराई डेवळपमेन्ट कारपोरेशन पन्तनगर, नेनीताल 


विनीत :— 
इयास बिहारो fag 
प्रोप्राइटर 


एव z f] 


Ne 


संगठन मंत्री--वाराणसी बीज iiA व्यवसायी समिति 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ 


रामदास महेठा प्रसाद 


कमच्छा सट्टी, वाराणसी 


शाखा : दुकान नम्बर ८ शास्त्रीनगर चन्दुआसट्टी, वाराणसी-२ i | 


[ उत्तर प्रदेश फल विकास परिषद लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त ] 


सभी प्रकार के सब्जी बीज एवं कीटाणुनाशक दवाओं के 
थोक व फुटकर विक्रेता 


विनीत :— 


महेश प्रसाद 
भागीदार 


FO OO #22 #2 + १ 
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समाज के सच्चे प्रहरी आर्य समांज लल्लांपुरा को उसकी स्वर्ण जयन्ती परं 
हादिक शुभ कामनाएँ 


फोन दुकान : ५४४६६ 
घर : ५५४३३ 


गुरु नानक मशीनरी स्टोसं 
सी० Fo ५१/१ राजा दरवाजा, वाराणसी 


अधिकृत विक्रेता 
सभी प्रकार के इंजनों के स्पेयर पाट्‌ स प्राप्त करने का 
विश्वसनीय प्रतिष्ठान 


सहयोगी प्रतिष्ठान 
गुरु नानक AITA = 
सो. के. ५१/४, राजा दरवाजा, वाराणसी 


क्षेत्रीय वितरक-- 
'डान' 'प्रेसिडेन्ट' और 'फार्मर' डीजल इंजन 
#०००(७0०००,०००(७०००५००००(६ 0००० vo '0(8००००००००(80०००)८००००(छ0०००००० ०(७००००%००००(७००००००० ०(७ ००००००० ०(७००००००० OG ००२००० ooo 


आये समाज लल्लापुरा वाराणसी के स्वर्ण जयन्तो समारोह के पुनीत अवसर पर हमारी 
शुभ कामनाएँ 


फोन : ६३६७० पी. पी. 
BMA AMAN स्टोर्स 


सरस्वती कटरा, राजा दरवाजा, वाराणसी 
नाजल, एलिमेन्ट, डिलिवरी वाल, पट्टा, पुलो, साफ्टीन, बाल बेर्यारग एवं डीजल आयर 


इंजन व इंजनों के स्पेयर पार्ट्स व लाइनर पिस्टन के प्रमुख विक्रेता 
'अजय/ ब्राण्ड जेतरेटर के प्रमुख विक्रेता 


सहयोगी प्रतिष्ठान 


राजकोट मिल स्टोसे 


के. ६३/१ फाशोपुरा, सप्ततागर, वाराणसी 
मिल स्टोस एवं हार्डवेयर के प्रमुख विक्रेता 
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वाराणसी को प्रंरेणादायी कार्यों हेतु 
मंगल कामनाएँ 


आर्य समाज लल्लापुरा, 


फोनः: ६६३३४ पी. पी. 


भारत कब्छिसान चर 


विद्यापीठ रोड, वाराणसो-२२१००२ 


हर प्रकार के उन्नतिशील बीज कीटाणुनाशक दवाओं के 
थोक व फुटकर विक्रेता 


वितरक :-- 


कारो मण्डल ड्रग प्रोडक्ट प्रा लि०, मद्रास 
स्वरूप केमिकल प्रा० Bo, लखनऊ 


विनीत 
राधेश्याम विश्वकर्मा 


भागीदार 
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आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाए 


~ 
“सदेव प्रयोग करें” 
स्वाद एवं सुगन्ध के लिए श्री अशोक जाफरानी पत्ती नं) ७१, १११, ११३ एवं 


SQV Ailes न्ञाक्रानी पक्षी 


निर्माता एवं विक्रेता :-- 


विश्वनाथ प्रसाद अशोक कुमार 


सी. २०(२-८ नई पोखरी, वाराणसी 
DEVISED II IIIS TT i ni OOO PIII > 
आर्य समाज लल्लापुरा, वाराणसी के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पुनीत 
अवसर पर हमारी हादिक शुभ कामनाए, 


सुन्दर और आकर्षक रंग रूप के लिए 


अफगान स्नो 


७० वर्षों से आपकी सेवा में प्रस्तुत 
स्टाकिस्ट--श्यास ट्रेड्स 


सराय हड़हा, वाराणसी 
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